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॥ विवागसुय॑ ॥ 


| दुह्बिवाशें नाम पढमे सथक्खन्घे | 
१. 
। मियापुत्ते । 
€। हेणे कालेण तेण संमणएण चम्पा नाम नयरी द्वोत्था ! 


प्र 


[वण्णओ] । पुण्णमद्दे खेइण ॥ 


तेणं कालेण तेंणे समण्र्ण समणस्स भगवओं महावोरस्स 
-अन्तेवासी अज्ञप़ुहम्पे नामे अणगारे जाइसपन्ने [वण्णओ] 
ओदलपुड्बी चउनाणोयगव पश्चद्धदि अगगारसरद्धि सद्धि से- 
सरिवुडे पुच्वाणुपुच्धि, [जाब] जेणेव पुण्णभद्दे चेइए; अहाप- 
डिरूतबं [जाव) विहरइ । परिखा निग्गया। धम्म॑ खोच्चा 
'निसम्म जामेव दिखि पाउच्मूया ताम्ेव दिलखि पडिगया॥ 

तेणं कालेणं तेण समणरण अज्जसुहस्मस्सप अन्तेबयासी 
अज्जजस्यू नाम॑ अगगारे सत्तस्छेहे, [ जहा गोयमसामी तदा, 
जाब] झाणकोट्टो” विहरइ। तथ् णं अज्जजम्पू नार्म अणमगारे 
जायसड़े [जाब] जेणेब अज्जछुहस्मे अणगारे तेणेब उवागण 
तिकखुत्तो आयाहिणपयादिणं करेद | २ बनन्‍दइ नमेसइह । २ 
[जाब] पज्जुबवासइ। २ एवं वयासी ॥ 

९४ ४ जइ एणं। भब्ते; समणेण भगवया महाबीरेण 
जाव) संपर्तेण॑ द्ूसमस्तेथ अद्भलस्स  पण्हावागरणाणँ 
अयमद्दे पत्नत्ते, शक्कारसमरुस णं) भन्‍्ते, अज्ञस्स विवागसुय- 
रुस खंमणेण [ज्ञाव] संपत्ते्ण के अट्डे पन्नत्ते !” ॥ 
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तप ण॑ अज्जसुहम्मे अणगारे जम्बूं अणगारं घव वयासी + 
& बब खलु, जम्बू ; समणेणं [(जाब] संपत्तेण एकारसमस्सः 
अज्ञस्स विवागसुयस्स दो सुयक्खन्धा पन्नत्ता | त॑ जहा, 
दुदविवागा य खुहविवागा य ” ॥ 


“४ ज़इ णे, भन्‍ते, समणेणं [जाव] संपत्तेण एकारसम- 
सस अज्ञलस्स विवागछुयस्स दो सुयकक्‍्लखन्धस्स दुहविवागाणं 
समणेण [(जाव] संपत्तण कइ अ.झयणा पन्नत्ता ? ? ॥ 


तद णे अज्ज छुददम्मे अणगारे जम्बुँ अणगारं एवं चयासी । 
“घर्ब खलु, जम्ब , समणेणं [०] आइगरेण तित्थगरेणं [जाव); 
संपर्तेण ढुढ़विवागाणे दूस अज्ञयणा पत्नत्ता, ते जहा, 


मियापुत्ते य उज्यियण अभग्ग सगड़े बहस्सई नन्‍दी । 
उम्बर सोरियदत्ते य देवदत्ता य अक्षय ॥ १॥ ” 
“ज्इ णं, भन्ते, समणेणं [ ० ] आइगरेणं तित्थगरेणं 
[जाब] संपत्तेण दुहविवागाणं दस अज्ञयणा पन्नत्ता । त॑ 
जहा मियापुत्ते य [जाव] अच्जू य, पढमसुस णं, भन्‍्ते, अ- 
ज्ययणस्स दुददविवागाणं समणेणं अशाब] संपत्तेण के अट्े 
पन्नसे ? ॥ 
तण णे से सुहम्भे अणगारे जस्बु अणगारं एवं वयासी। 
४ ब्व॑ खलु, जम्ब--तेण कालेणं तेणं समएण मियग्गामे' 
नाम नयरे होत्था। [वण्णओ] | तस्स णे मियग्गामस्ख नयरस्ल 
बहिया उत्तरयुरत्थिमे दिसीभाण चन्द्णपायवे नाम उज्जाणे 
होत्था सब्बोडय” [वण्णओ]॥। तत्थ णे सुहम्मस्स जकखस्स 
जक्खाययणे होत्था चिराईण [ जद्दा पुण्णमदे ]। तत्थ ण॑ 


' प्ियम्गामे नयरे विजए नाम खत्तिर राया परिवसइ 


मियापुत्ते - थ्‌ 


पृ बण्णओं ]। तस्स णं विजयस्स खतियसल भिया 
नाम देवी होत्था अहीण' [वण्णओ] ॥ 

तस्त णं॑. विजयस्स खत्तियस्स पुत्ते मियाण देवोए 
अत्तय मियायुत्ते नाम॑ दाएए होत्था जाइअन्धे जाइमूण 
जाइबहिरे जाइपड्डुले हुंडे य वायब्बे य । नत्थि णं तस्ख 
दारगस्ख हत्था या पाया वा कण्णा वा अच्छो वा नासा 
या | केवर्क से तेलि अज्ञोवज्माणं आगिई आगिइसेत्ते ॥ 

तथ् णं सा मिया देवो ते मियापुर्स दारगं रहस्खि- 
यंसि भूमिधरंसि रहस्सिशण भत्तपाणेण पडिजागरमाणी 


२वबिहरइ ॥ ही 
$ 3. तत्थ णे मियग्गामे नयरे एगे जाइभन्ये पुरिसे 


परिवसइ | से ण एगेण सचक्खणणं पुरिसे्ण पुरओद्ण्डण्ण 
पगडिदज्जमाणे २ फुद्टहडाहडलीसे मच्छियाचडगरपहकरेणं 


अज्विज्जमाणमग्गे मियग्गामे नयरे गेहे गेहि कालुणवडियाए 
विक्ति कप्पेमाणे विदरइ ॥ 


तेणे कालेण तेण समएण समणे भगवर महावीरे [जाव) 
समोसरिएय [जाव] परिखा निग्गया । तर ण॑ से विजएण खत्तिए 
इमीए कहाएण छद्धट्टे समाणे; [जहा कृणिए तहा] निग्गण [जाव] 
पज्जुबासइ। तए णे से जाइअन्घे पुरिसे ते महया जणसदइं [जाब] 
सुणेता तं॑ पुरिर्स एवं वयासी । “ कि णे, देवाणुप्पिया 
अज्ज मियर्गामे नयरे इन्दमहे इ वा [जावे] निग्गचछइ ? ?॥ 
. _तथ ण॑ से पुरिसे ते जाइअन्धपुरिर्ये एवं बयासों। 
* जो खलु, देवाणुप्पिया, इन्दमहे इ वा [जावी] निग्गच्छदइ। 
णवत्रे खत्ठ, देवाणुग्पिया, समणे [ज्ञाव] विहरइ, तर ण॑ पद 
[ज्ञाव] निग्गर्चर्छान्त ” ॥ 

तण् ण॑ से अन्यपुरिले ते पुरिस्त एवं वयाखी । “ ग- 
अछामो ण॑ देवाणुप्पिया, अम्हे वि समण भगव्र॑ [ जाबव ] 
प्रज्जुवासामो ॥ 
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तर णे से जाइअन्धे पुरिलसे देणं पुरओद्ण्डरर्ण पुरि- 
खेणं पगडिढ्ज्जमाणे २ जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव 
डबागए तिक्खुत्तो आयाहिणपयाद्विणि करेइ।२ बन्‍्दद 
नमेसईर । २ [जाब) पज्जुबासइ ॥ 

तथ्‌ ण॑ समणे भगव॑ महावीरे विजयरुस खत्तियरल: 
तीसे य [०] धम्ममाइक्खर, [जाव] परिसा पडिगया, विज्ञण:: 
वि गए ॥ 

५4 लेण कालेणं तेण समणण समणरुघ भगवओ महावी- 
रस्स जेट्टे अन्तेयासी इन्दरभूई नाम अणगारे [जाव] बिहरइ। 
तए णे से भगव गोयमे त॑ जाइअन्यपुरिसे पासइ | * जाय- 
खड़ढे [जाव] एवं वयासी। “ अत्थि णं, भम्ते, केइ पुरिसे 
जाइअन्घे जाइअन्धारुबे 2”? ॥ 

“हन्ता अत्थि ? । 

“४ कहे णं, भन्‍्ते, से पुरिसे जाइअन्धे जाइअन्थारूबे ?” 

४ चर्वे खलु, गोयमा । इहेव मियग्गामे नयरे विज- 
यस्स खतियस्स पुत्त मियादेवीण अत्तण मियापुत्ते नाम 
दारणए ज्ञाइअन्धे जाइअन्धारूबे । नत्यि णे तस्स दारगस्स 
[जाव] आमिश्मेसे । बण णे सा मियादेवी [जाव] पडिज्ञागर- 
माणी २ विहरइ ” ॥ 

तश् णे से भगर्व गोयसे समर्ण भगवं॑ महावीर वन्‍दइ 
नर्मंसड। २ छू वयासी। “ इच्छामि णं, भम्ते, अहं तुब्मेद्धि 

ब्भणुज्नाए समाणे मियापुत्त दारगं पासित्तश ” ॥ 

“ अहासहं, देवाणुप्पिया ” ॥ 

तश ण॑ से भगर्च गोयमे समणेण भगवया महाधीरेणे 
अब्मणुन्नाण समाणे हट्टतुद्टे समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अन्तियाओ पडिनिक्खमइ। २ अतुरिय | जाव] सोददेमाणे जेणेव 
मियग्गामे नयरे तेणेव उवागदछहइ । २ मियर्गामं नयरं सज्ञी- 


 भियाएुत्ते ७ 


अज्ञेणं जेणेबव मियादेवीए गिहे तेणेब उदागश ॥ | 

तद णें सा प्रियादेवी श्रगर्ष गोयमं घज्जमाणं पालइ। 

२ इट्टतुट्ट! [ज्ञाव] एवं वयासी। “ संदिसन्तु णे, देवाणु- 
पिया, किमागमणप्पओयण ? ” ॥ 

तथ ण॑ से भगव गोयमे मियादेवि एवं बयासी। 
“४ अड्े थे, देवाणुप्पिए, तथ पुत्त पासिठ दृव्वमागर । 

तश णे सा मियादेवी भिया चस्सख दारगस्स अणुम- 
रगज़ायण चत्तारि पुत्ते सब्वालंकारविभूसिण करेइ | २ 
भरगवओ गोयमस्स पाएसु पडेइ । २ छवबं वयासी | “ एण 
णं, भन्‍्ते, मस पुते पासह ” ॥ 

व ण॑ से भ्रगयं गोयमे मियादेवि एवं वयासी | “ नो 
खलु, देवागुप्पिए, अहे एए तब पुत्ते पासिं हृब्वमागण । 
तत्थ ण॑ जे से तब जेट्टे मियापत्त दारण जाइअन्धे जाइअ- 
न्धादवे, अं ण॑ तुम रहस्सियेसि भूमिधरंसि रहसशिसिएणं 


+ः 


भक्तपाण्ण पडिजागरमाणी २ विहर्णस, ते णं अद्द पासिर्ड 
हब्वमागए 7 । 

तए्‌ णं खा मियादेवीं भगवे गोयमं एर्व बयासी | “से 
के णे, शोयमा, से तहारूबे नाणी वा वबस्सी वा जेणं 
तब छलमट्ठे मम ताब रहस्सोकएण तुब्भ हृष्यमक्खाय जओ 
ण॑ तुब्ये जाणद? ” ॥ ४ 

तण्ट ण॑ भगर्व गोयमे मियादेथि एवं चबयासखों। “ एवं 
खत, देवाणुप्पिए, मम घरम्मायरिण समंणे भगवरे महावीरे, 
जओ णं॑ अद् जाणामि ? ॥ 

जावे च ण॑ मियादेवी भगवया गोयमेण सर्द्धि शयमटट 
संलवइ, ताब॑ं च णं मियापुत्तस्स दारगस्ख भत्तवेला जाया 
याब्र होत्था । 

, तर णं सा मियादेवी भगवे गोयम एवं 
वयासी । “ तुब्भे णं। भन्‍्ते, इहे चेव चिद्बहद, जा णं अई 
तुब्भ मियापुत्त दार्ग उबदेस्तेमि ” जि कट्ट जेणेबव भत्त- 
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पाणघरे लेमेव उवागचछड | २ वत्थपरियद्य करेइ । रे 
'कट्टसगडिय गिण्दद । २ विउछस्सख असणपाणखाइमसाइम- 
सस्‍स भरेइ । २ ते कट्टसगडिय अणुकडढमाणी २ जेणामेव 
भगवे गोयमे तेणेव उवागउछइ । २ भगवजर गोयम एवं 
वयासोी । “घुह ण॑ तुब्भे, भन्‍ते, मम अणुगच्छद्द, जा णं 
अदद तुब्भ मियापुत्त दारग उवईसेमि ” | त् णं॑ से भगव 
गोयमे मियादेवि पिट्ठओ समणुगझ्छद ॥ 

तए ण सा मियादेवी त॑ कट्टसगडिय अणुकड़ढमाणी 
२ जेणेव भूमिघरे तेणेव उवागच्छइ । २ चउप्पुडेणं वस्थेर्ण 
मुद्दे बन्चेद। मुहे वन्‍्धमाणी भगवं गोयम एवं वयासी। 
४ तुत्भे वि ण, भन्‍्ते; सुहपोत्तियाए मुहँ बन्धघह ” । तष्ट रण 
से भगव गोयमे मियादेवीए एवं बुत्त समाणे मुद्रपोत्तियाए 
म॒हे बन्चेइ । तए णं सा मियादेवों परंमुही भमिघरस्स दुवारे 
विहाडेइ । तथ णं गन्घे निग्गचछइ | से जहानामण् अहिमडे 
इवा सप्पकडेवरे इ वा (जाव] तओ विय णं अणिट्गठतराण 
चेव [जाव] गन्धघे घन्नते॥ 

तथ् णे॑ से मियापुत्त दारण तस्स विउलस्ल 

असणपांणखाइमसाइमस्स गन्धेण अभिभूष समाणे तंसखि 
घिउरुसि असणपाणखाइमसाइमेसे मुच्छिण [०] ते 
बिडरर॑ असण” [४) आसएण आद्दारेइ | २ खिप्पामेव विद्धं- 
सेइ | २ तओ पच्छा पूयत्ताए य सोणियत्ताए य परिणामेइ: 
त॑ पिय ण॑ पूर्य च सोणियत्ताएप य परिणामेइ, ते पिय 
णे पूथे च सोणिय च आहारेइ ॥ 


तथ णं भगवओ गोयमस्स त॑ मियापुत्त दारगं पासित्ता 


अयमैयारुबे अज्ञत्थिए [५] समुप्पज्जित्था । “ अद्दो णं इसे 
दारण पुरापोराणाणं दुद्धिण्णा्ण दुष्पडिकन्तार्ण अखुभाएं 


मियापुत्ते ह ९्‌ 


'चावबाणं कड़ा कम्माणं पावगं फलवित्तिविसेसं पच्चणु- 
भचमाणे विहरइ | न में दिद्ठा नरगा वा नेरइया वा । पश्चक्खे 
खल अय॑ पुरिसे नगरपडिरूवियं वेयण् वेयइ ” त्ति कट्ट 
“'मिये देवि आपुच्छइ । २ मियाए देवोए गिहाओ पडिनि- 
कखमइ । २ मियग्गामम नयरं मज्ञंमज्ञेण निग्गच्छद । २ जेणेव 
खमणे भगवे महावीरे तेणेव उवागचछइद | २ समर्ण भगरवं 
मद्दावोर तिकख्लुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ | २ वन्द्‌इ नमं- 
खसइ। २ एबं वयासी। “दवं खल्ठु अहे तुब्मेहिं अब्भणुन्नाए 
जेणेव मियाए देवोण गिहे तेणेव उबागए | तएण णंसा 
पमेयादेवी मे एज्जमाणं पासइ। २ हट्ठा [० ]त॑ चेव सब्वं 
जाय] पूर्य च सोणियं च आह्यारेइ | तर ण॑ मम इसे अज्झ- 
व्थिए [9] 'अहो णे इसे दारणए पुरा [जाव] विहरइ' ॥- 


५3 5. 6, से ण॑ भन्‍्ते, पुरिसे पुव्यभवे के आसी ! कयरंसि 
गाभसि वा नयरंसि वा ? कि वा दच्चा कि वा मोच्चा कि 
वा समायरितता केसि वा पुरा [जाव] विहरइ ? ”॥ 


“गोयमा” इ समणे भगवं गोयम एवं वयासी “एव खत्द, 
गोयमा; सेण कालेण तेणं समणणइद्देव जम्बुदीबे दोबे भारहे 
चासे सयद॒वारे नाम नयरे होत्था रिद्वत्थिमिय? [वण्णओ] 
तत्थ ण॑ सयदुवारे नयरे घणवई नाम राया होत्था विण्णओ]। 
'तस्स णं सयदुवारस्स नयरस्स अद्रसामन्ते दाहिणपुर- 
त्थिमे दिसीभाण विजयवद्धमाणे नाम खेडे होत्था रिद्धत्थि- 
मियसमिद्द । तस्स णं विजयवबद्धमाणस्स खेडस्स पश्च 
गामसयाई आजभोण यावि दोत्था । तत्थ णं॑ विजयवद्धमाणे 
खेडे इक्काईं नाम रद्ृकुडे दहोत्था अहस्मिष्ण जाव) दुष्प्रडि- 
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यालन्दे । से णं इक्काई रहुकुडले विजयवद्धमाणस्स खेडश्ल 
चल्लण्हं गामसयाणं आहेशच्रज्य [जावो पालेमाणे विहरश ॥ 


तथ ण॑ से इककाई विजयवद्धमाणस्स खेडस्स पश्च गाम- 
सयाई बह्ाद करेहि य भरेहि य विद्धीहि य उक्कोडाहि य 
मे पराभबेहि य देज्जेहि य भेज्जेहि य कुन्तेहि य रूछपोसेदि य॑ 
आलोवणैदि य पन्थक्रोट्टेि य ओवीलेमाणे २ विहम्भेमाणे 
२ तज्जेमाणे २ तालेमाणे २ मिद्धणे करेमाणे २ विहरइ । 


तए ण॑ से इककाई रद्ककुडे विजयवद्धमाणरुस खेडस्स बहू 

राईसरतलूवरमार्डाबियकोडंवियसेट्टिसत्थवाद्याण अन्नेति थे 

40 बहूर्ण गामेलग्गपुरिसाणं बहूसु कज्जेशु य कारणेसु य मन्तेसु 

य गुज्ञेघु य निचछण्सु य वयहारेसु य. सुणमाणे भणर 

न सुणेमि ', अछुणमाणे भणइ “ खुजणेसि ' । एवं पस्लमाणे 
भासमाणे गिण्हमाणे जाणमाणे ॥ 


तप ण॑ से इक्काई रद्रकुडे एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे 
ल्‍6 घयसमायारे खुबहुँ पावकम्म कलिकछुस समज्जिणमा्णे 
बिहरइ । तए णं तस्स इक्काश्यस्स रहट्ठकुडसस अज्ञया कयाइ 
सरीरगंसि जमगखमगमेव सोछल रोगायड़ा पाउब्मूया । 

लें जहा, 


सासे कासे जरे दाहे कुचिछलसरे भगेदरे । 
9७ आओश्सा अजोरण पदष्शीमुछझसूले अकारण ) 
अचख्छिवेयणा कण्णवेयणा कण्डू उयरे कोडढे ॥ 
तए ० से इक्काई रद्ककुडे सोलसदि रोगायड्लेदि अभिमूण 
खसमाणे कोडम्बियपुरिसे सहावेइ। २ एवं वयासी। “ गच्छद 
णं तुब्भे, देवाणुप्पिया, विजयवद्धमाणे खेड लिघाड़गतिंग- 
25 खजक्चच्घरमदापहपदहेखु महया महया सरदेणं उग्घोसेमाणा 


मियापुत्ते ह ११ 


२ धर्व चयह | इहू खलऊ, देवाणुप्पिया, इक्काईरइकुडस्स 
खरीरगंसि सोलल रोगायड्ञा पाउब्भूया | त॑ जहा, साखे 
कासे जरे [जाव) कोढे। ते जो णं इच्छर, देवाणुप्पिया, 
बेज्जो वा बेज्जपुत्तो वा जाणओ जाणयपुत्तो वा तेगिच्छी 
था तेगिच्छिपुत्तो वा इक्काइेरइकुडसल ठेसि सोलठ्सण्द रो- 


गायड्ञाणं शगमवि रोगायईूं उदसामित्तर, तसस ण॑ इक्काई 


रहुकूडे विउले अत्थसंपायर्ण दुखयद । दोचये पि तब्च पि 


उम्घोसेह, बयमाणत्तियं पच्चप्पिपषह ” । तवण ण॑ ते 
कोडम्वियपुरिसा [ जाव ] पनच्यप्पिणन्ति । तथ ण॑ 


विजयवद्धमाणे खेडे इम एयाझूव उम्घोसर्ण सोच्चा 


निसम्म वहवे बेज्जा य [६] सत्थक्रोसहत्यथगया सष्टहिन्तो २ 
गिहेहिन्तो पड़िनिक्खमन्ति | ५ विजयवद्धमाणस्ल खेडस्स 
मज्ञंम्रस्लझेण जेणेव इकाई रह कु डस्स गिहे लेणिव उदागदछन्ति।२ 
इकाई्ट्रकुडरल सरीरणगं परामुसन्ति । २ तेसि रोगाएं निदार्ण 
पुज्छन्ति । २ बहूदि अब्भंगेद्दि य उच्बद्ृणेद्धि थ सिणेह- 
पाणेशि य वमणेहि य विरेयणेहि य अवइहणांहि य 
अवण्हाणेहि य अणुवासणाद्दि य बत्थिकम्मेद्दि य निरूदेद्दि 
ये सिरावेहेहि य तच्छणेटि य पच्छणेटि य सिरोबत्थीहि 
य तप्पणाहि य पुयपागेहि य छल्लोहि य मूलेद्दि य कन्देहि 
य पत्तेहि य पुप्फेहि य फलेडि थ वीणहि य सिलियाहि 


य गुलियाहि य ओसहेहि य भेसज्जेहि य इच्छन्ति तेक्षि 
सोलसण्हं रोगायड्लाणं छगमधि रोगायड्ु उवसामित्तर, नो 
सेव ण॑ संचाणन्ति उदसामितण । तश एणं॑ ते वहवे वेज्जा 
य बेज्जपुंसा य जाहे नो संचाएन्ति तेसि सोलसण्ह रोगा- 
यड्ढाणं एगमवि रोगायहुं उवसामिचएण, ताहे, सनन्‍्ता - सन्‍्ता 


च्धा 
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परितन्ता जामेव दिलि पाउब्मूया तामेव दिखि पड़ियया ॥ 


तए ण॑ इकाई रह्टकुडे बेज्जेहि य [६] पड़ियाइकिखिए 
परियारगपरिचित्ते निविद्योसहमेसज्जे सोलसरोगायद्केहिं अ 
भिभूण समाणे रज्जे य रे य [जाव] अन्तेउरे य मुच्छिए 
रज्ज च रई च असाएमाणे पत्थेमाणे पीदहेमाणे अभिरख- 
माणे अद्ददुहृद्डबसद्धे अड़ढाइज्जाई वाससयाईं परमाउय पा- 
लक्ष्ता कालम/से कार किच्चा इमोसे रमणप्पभाए पुढवीष्ट 
उक्कोसेणं सागरोचमट्टिइएछु नेरइयताए उचबचन्ने । से ण 
तओे अणन्तरं उब्वद्धिता इद्ेव मियग्गामे नयरे विजयसश: 
खत्तियस्स मियाण देवीए कुलिछसि पुत्तत्तार उवयन्ने ॥ 


तण्ग ण॑ तीसे मियार देवीण सरीरे वेयणा पाडब्भूया 
उज्जला [जाव] दुरहियासा । जप्पमिरई चर ण॑ मियायुत्ते दारण 
मियाए देवीए कुच्छिसि गब्मत्ताए उवचन्ने, तप्पभिई चर्ण 
मियादेवी विजयरुख अजिद्ठा अकन्ता अप्पिया अमजुन्ना 
अमणामा जाया यावि होत्था ॥ 


त् णं तीसे मियाए देवीण अन्नया कयाइ पुथ्वरत्तावर- 
चसकालसमयंश्रि कुडम्बजागरियाए जागरमाणीए इसे छयो- 
रूबे अधश्झत्थिण |जाव) समुप्पज्जित्था। “छत्रं खल़ु अहे डिज- 
यरुल खत्तियसस पुव्ब इदट्ठा [६] घेज्जा बेसासिया अणुमया 
आखी | जप्पमिई च॒ ण॑ मम इम गब्से कुच्छिसि गब्भत्ताए 
उबवन्ने, तप्पभिई च ण॑ अददे विज्यस्स खत्तियसरस अणिटद्ठा 
[जाव] अमणामा ज्ञाया यावरि दहोत्था, निच्छद ण॑ विज्ञणए 
खतिएण मम नाम॑ वा गोय॑ वा गिण्दत्तण वा किमहझ पुण 
दंखणं वा परिमोगं वा | तं सेयं खलु मम छर्य गइ्म बहूदि 
गब्भसाडणाहि य पाडगाहि ये गालणादि य मारणादि 


मियापुत्त १३ 
साडिचए वा [०] एवं संपेहेश। २ बहूणि खाराणि य कड- 
' थाणि य तूबराणि य गब्भसाडणाणि य खायमाणी य पीय- 
माणी य इच्छद त॑ गब्भं साडिशण वा [४] नो चेव णं से 
गब्मे सडइ वा [४]। तए णं सा मियादेवी जाहे नो संचापदइ 
तं गब्भ॑ साडित्तर वा [४) ताहे सनन्‍ता तन्‍ता परितन्ता अ- 
कामिया असयंवसा त॑ गब्भ दुहदुहेणं परिवद्दर ॥ 


तस्स ण॑ं दारगस्स गब्भगयरुस चेव अट्ट नालीओ अब्मि- 
न्तरप्पवह्या शो, अट्ट नालीओ बाहिरप्पवह्माओ, अद्ठ॒ पूयप्प- 
बहाओ, अट्ट सोणियप्पवदह्ाओ, दुबे दुबे कण्णन्तरेख। दुबे 
दुबे अच्छिअन्तरेखु) दुवे नकन्तरेस, दुबे दुबे घमणिअन्तरेखु 
अभिकखणं अभिकखर्ण पूर्य थे सोणियं च परिसवमाणीओ 
२ चेव चिट्टन्ति। तस्स ण॑ दारगस्स गब्भगयस्स चेव 
अग्गिए नाम वाही पाउब्भूए । जे णं से दारण आहारेइ, से 
णं॑ खिप्पामेव विद्धंसमागच्छर, पृूयत्ताएं सोणियत्ताण य 
परिणप्रइ, तं वि य से पूर्य च सोणियं आहारेइ ॥ 

तद ण॑ सा मियादेवी अन्नया कयाइ नवण्हं मासाणं बहु- 
पुण्णाणं दारग॑ पयाया जाइअन्धे [जाव] आगिइमेत्ते । तशएणं 
सा मियादेवी ते दारगं हुंडे अन्धारूषं पासइ। २ भीया [५] 


अस्मधाई सद्दावेइ। २ एवं वयासी । “ गच्छह णं, देवाणु-. 


पिपया, तुम एये दारगं एगन्ते उक्कुरुडियाए उज्याहि ”। 


तए ण॑ सा अस्मथाई मियादेवीए “तह” सि एयमटट 
पडिछुणेइ । २ जेणेव विजण खत्तिण तेणेव उवागचछद। २ 
करयलपरिण्गहियं [०) एबं वयासी । “एवं खलु, सामी, 
मियादेवी नवण्हं मासाणं [जाब) आगिइमेत्त । तछ णं॑ सा 
मियादेवी त॑ हुंडं अन्धारूवं पासइ | २ भीया तत्था उब्वि- 
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बगा संज्ञायमया मर्म सदावेद ।२ बवं वयासी। “ गच्छद् णं 


सुध्से, देवाणुप्पिया, छुत्र दारगं एगन्ते उक्कुरड़ियाए उज्या- 
हि । त॑ संदिसद णं, सामो, तें दांरगं अंहँ दमन्ते उज्या- 
म्िठदाहु मा  ॥ 

तद ण॑ से विजद खसिर तीसे अम्मचाहइेए अन्तिश एय- 
मं सोचा निसम्म संहेव संभन्‍ते उद्दाए उद्गेंइ | * जेणेय 
मियादेवी तेणेव उबागचछद | २ मियादेवों एबं वयासी | 
£- देवाणुप्पिया, तुब्मे पंढमं गब्मे ।| त॑ जइ ण तुब्से एर्य 
घगन्ते उक्कुरुडियाण उज्ञसि, तओ ण॑ तुब्म॑ प्या नो थिरा 
भविस्खइ । तो एं॑ तुम एरय दारगं रहस्सियगसि भूभिघरंसि 
रहस्सिएर्ं भचपाणेणं पडिज्ञागरमाणी विहराहि, तो ण॑ 
ठुष्मं पया थिरा भविस्ख३ ” । 

तए णं सा मियादेवी विजयस्स खत्तियस्स “तह” तस्ति 
एयमट्ट विणणर्ण पडिछुणेश | २ ते दुॉरगं रहास्सियंसि 
भूमिघरसि रदस्सिए् भत्तपॉणेण पडिज्ञागरमाणी विहरइ ॥ 


एवं खछ, गोयमा) मियापुत्त दारएण पुरपोराणारणं 
[जाव] पच्चणुभबमाणे घिदरइ ” ॥ 


$ 7. / मियापुत्ते णं, भन्‍्ते, दारण इओ काछूमासे काल 


कि गमिहिइ; कि उवबज्जिहिइ ? ? ॥ 


४ गोयमा, मियापुत्त दारण छत्चीर्स चासाई परमाडर्य 
पालइत्ता कारमासे कार क्रिच्चा इहेव जम्बुद्दीवे दीवे भा- 
रहे वासे बेयडडगिरिपायशूले सीहकुलंसि सीहत्ताए पच्चा- 
याहिई । से णं तत्थ सीहे भविस्सर अहसम्मिएण [जाव) साह* 
लिए, सुबह पार [जाब] समज्जिणद । २ काल्मासे कार 
किच्चय इमीसे रमणप्पभाण पुढदवीए उक्कोससागरोवमह्िइहणखु 


'मयापुत्ते चर 


एआयब] उवचज्जिदिद | से णे॑ सओ अणन्तरं उजव्वष्टिसा 
सरीसबेसु उववस्िहिइ । तत्थ णं कार्ूक किच्या दोख्यांश 
चुढबीए उक्ोसेण तिण्णि सामरोबमाई [०] | से णं॑ तओ 
अणन्तरं उब्वध्टित्ता पक्खीस उबवज्निहिइ । तत्थ वि कारं 
किज्या तच्चाए पुदवीए सत्त सागरोवमाई [०)। से; णे तओे 
सीहेसु य [०), तयाणन्तरं चोत्थीए उरगो, पश्चमीण इत्थी, 
छट्टीए मणुओ अहे सत्तमीण | सओ अणमन्तरं उच्बच्दित्ता से 
जाई इपाई जल्यरपश्िन्दियतिरिक्खर्जीणियाणं मच्छकच्छव- 
शाहमगरखुछुमाराहेणं अद्धतेरसजाशकुलफोडिजोणिपमुहसय- 
सहस्साई, भुझो तत्थ ण॑ एगेमेगंसि जोणिविदाणंलि अणे- 
शंसयसहस्सखुत्तो उद्दाइत्ता उद्दाइसा तत्य भुज्जो भ्रुज्जो 
पच्चायाइससइ । से णं तओ उद्वद्टित्ता; [०] एवं यडपंएसु 
उरपरिसप्पेसु भुयपरिसप्पेसु खहयरेसु चडरिन्दिणसु तेई- 
न्दिण्स बेइन्दिएसु वणप्फरणसु कडयरुक्खेसु कडयदुद्धिण्खु 
चाउ" तेड” आड" पुढवीकाएसु अणेगलयलहस्खखुत्तो (०) । से 
थे तओ अणमन्तरं उव्यद्चित्ता सुपइट्रपुरे नयरे गोणत्ताए पच्चा- 
याहिइ । से ण॑ तत्थ उम्मुक्षबालमावे [जाव] अन्नया कयाद 
पढमपाउसंसि गड़ाए महानइए खलीणमंट्टियं खणमाणे 
तेडीए पेछिए समाणे कालगए तत्थेव सुपइद्पुरे नयरे से- 
ट्िकुलेसि पुमतोए पच्चायाइय स्सइ । से ण॑ तत्थ उम्मुक्क[०] 
प्प्त तहारुवार्ण थेराणं अन्तिण घम्म॑ जाव) सोच्या निश्- 
सम सुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्चइस्सइ । से 
ण॑ तत्थ अणगारे भविस्सखद इरियासमिए [ज्ञाब] बम्मयारो। 
से ण॑ तत्थ वहई चबालाईं सामण्णपरियार्ग पाउणिता आलो- 
इअपडिकन्ते समाहिप्ते कालमाले का किच्चा सोहम्भे 
ऋप्पे देवताद उववल्जिहिश | ले णं॑ सभो अंणस्तरें चैयं 
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घखरत्ता मद्ाविदेहे वासे जाई कुलाई भवन्ति अडढाई [जहां 
दढपइनने, सा चेव वत्तब्बया, कछाओ, जाव] सिज्झिहिइ ॥ 

घर्व खलु) जम्बू , समणेणं भगवया महावीरेणं [ज्ञाव] 
संपत्तेणं दुहबिवागाणं पढमरुल अज्ञयणरुस अयमद पन्नत्ते 
तिबेमि ? ॥ 


२. 
। उज्ियएण । 


(8, / जइ णं, भन्‍्ते, समणेणं [जाव] संपत्तेण दुद्वविवागाण 
पढमसरुसत अज्ञयणस्स अयमह्े पन्नत्ते, दोच्चस्स णं, भन्‍्ते, 
अज्यययणस्त दुह्विवागाणं समणेणं [जाव) संपत्तेणं के अट्टे 
पन्नत्ते? ? ॥ 

तण ण॑ से सुहम्मे अणगारे जम्बूं अणगारं घवं वयासी 
४ एव॑ खलु, जम्बु-- 

लेणं कालेणं तेणं समणणं वाणियगामे नाम नयरे होत्था 
रिद्त्यथिमियसमिद्धे । तस्स णं वाणियगामस्स उत्तरप्रत्थिमे 
दिसिभाए दूईपलासे नम उज्जाणे होत्था। तत्थ ण॑ दूईप- 
छासे सदम्मस्स जक्खस्स जक्खाययणे होत्था । तत्थ ण॑ 
वाणियगामे मित्त नाम राया होत्था [विण्णओो] । तस्सख ण 
मित्तस्स रत्नों सिरी नाम॑ देवी होत्था [ वण्णओ ] ॥ 
तत्थ णं चबाणियगामे कामज्ञया नाम गणिया होत्था 
अदहीण'" [जाव] सुरूुवा बावत्तरिकलापण्डिया चउसट्टिंगणिया- 
शुणोवरवेया ए्गूणतीसविसेसे रममाणी एक्कतव्रीसरइगुणप्पहाणा 
बत्तीसपुरिलोवयारकुसला नवन्ञसुत्तपडिबोहिया अद्दवारसदे- 
सीमासलाविसारथा सिंगारागारचारुवेसा गीयरइगन्धव्यन- 
इकुसला संगयगयभणियविद्दियविदाससलछलियसंलावनिडण- 
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जुत्तोबयारकुसला सुन्दरथणजअहणवयणकरचरणनयणलाचण्ण- 
विहछासकलिया ऊसियज्ञया सहस्सलम्भा विदिण्णछत्त- 
चामरवालवीयणीयो कण्णोरहप्पयाया यावि होत्था | बहुणे 
गणियासयसहस्साणं आहेवच्च [ जाबव ) बिहरइ ॥ 


३९ तत्थ णं॑ वाणियगासे विजयमिसते नाम॑ सत्थवाहे 


परिवसइ अड़ढे [०]। तस्स णं विजयमित्तस्स सुभद्दा नाम 
भारिया होत्था अहीण” [०]। तस्स णं विजयमित्तस्स पुत्ते 
सुभदाएण भारियाए अत्तएण उज््ियण् नाम दारण होत्था अ- 
हीण” [ज्ञाव) सखुरूवे । 


तेण कालेणं तेणं समणएर्ण समणे भगव॑ महावीरे समो- 
सढे। परिसा निग्गया । राया जहा कुणिओ तहा निग्गओ। 
चघम्मो कहिओ | परिसा पड़िगया | राया य गओ । तेणं 
कालेणं तेणं समएण समणरुख भगवओ महायोरस्स जे3 अ- 
न्तेवासी इन्दमूई नाम॑ अणगारे [ जाव ] "लेस्से छट्टंछट्टेणं, 
जहा पत्तत्तीपए. पढ़म” [जाथ] जेणेव वाणियगाप्रे नयरे 
तेणेव उद्यागडछद । २ उच्चनीय” [०] अडमाणे जेणेव राय- 
मग्गे तेणेव ओगाढे । तत्थ ण॑ बहये हृत्थी पांसई संनद्धब- 
डउबस्मियगुडियडप्पीलियकच्छे उद्दामियधण्टे नानामणिरयण- 
विविहगेबेज्जउत्तरकज्घुइज्जे पडिकप्पिण झयपडागवरपश्चा- 
मेलआरूढहृत्थारोहे गहियाउद्धप्पहरण । अल्ने य तत्थ बहयचे 
आसे पासइ संनद्धवद्धवम्मियगुडिण आविद्गुडे ओसारिय- 
पकखरे उत्तरकज्चुश्यओचूलमुहचण्डाथरचामरथासगपरिम- 
ण्डियकडिए आरूढआलारोहे गद्ियाउदप्पहरण अन्ने य तत्थ 
बहते पुरिसे पासइ संनद्धबद्धवम्मियकवण उप्पीलियसराख - 
णपटद्धिए पिणद्गेवेज्जे विमलवरबद्धविन्धपट्टे गहियाउह्ृप्प- 
मर 
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हरणे | तेसि च॒ ण पुरिसाण मज्यगयं एक पुरिस पासइ अव- 
ओडयबन्धर्ण उक्षित्तकण्णनासे नेहतुप्पियगत्त बज्ञकक्खर्डि- 
यजुयनियत्थं कण्ठेगुणरत्तमल॒दाम चुण्णग्रुण्डियगत्ते चुण्णय 
बज्ञपाणपियं तिलंतिलं चेव छिज्जञमाणं कागणिमंखाई खा- 
वियन्त पाव॑ खक्खरगसदद्धि हस्ममार्णं अणेगनरनारीसंपरि- 
शुड चच्चरे चच्चरे खण्डपडहएर्ण उम्घोखिज्जमाण 
इमं॑ च णें ण्यारूब॑ उम्घोसण पडिसुणइ । “नो 
खलु देवाणुप्पिया, उज्य्ियगस्स दारगस्स केइ राया वा 
रायपुत्तो वा अवरज्ञइ, अप्पणो से सयाई कम्माई अवब- 
रज्ञन्ति  ॥ 


$ 0, तछ ण॑ से भगवओं गोयमस्स त॑ पुरिर्स पाखि- 
त्ता इमे अज्ञत्थिण [५]। “अहो ण॑ इसे पुरिसे [ज्ञाव] नर- 


थपडिरूत्र वेयण बेणइ ” क्ति कट्ट वाणिययामे नयरे उदच्च- 


नीयमज्झिमकुलाईं [जाब] अडमाणे अहापज्जत्त समुदाणिय 
गिण्हह । २ वाणियगासे नयरे मज्झंमज्ञेण (जाव] पडिदंसेइ । 
२ समर्ण भगवं महावीर बन्द नर्मंसइ।२० एव बयासी। 
# घव खलु अहं, भन्‍्ते; तुब्मेद्टि अब्भणुन्नाण समाणे बाणि- 
यगार्म [जाव] तहेय वेणइ । से ण॑ं, भन्‍्ते. पुरिसे परुव्वभवे 
के आसी [जाव] पच्चरणुभवमाण विहरइ ? ” ॥ 


“४ छर्व खलु, गोयमा-तेणं कालेणं तेणं समएण इहेव 


: जमस्वुद्दीवे दीवे भारहे चांसे हत्थिणाडरे नाम नयरे होत्था 


23 


रिद्धः [०)। तत्थ णे हत्थिणाउरे नयरे सखुनन्दे नाम राया 
छहोत्था महया” [०] । तत्थ ण॑ हत्थिणाडरे बहुमज्ञदेसभाए 
एत्थ णे महं एसे गोमण्डचण होत्था अणगखस्भसबसंनिविद्धि 
प्रासाईंण. ७)। तत्थ ण॑ बहवे नगरगोरूचाणं सणाहा य अ- 
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'णाहा य नगरगावीओ य नगरवसभा य नगरवलीबदा य 
नगरपड्याओ य पडरतणपाणिया निः्भया निरुवसग्गा 
'खुहंसुहेण परिवसन्ति ॥ 

तत्थ णंहत्थिणाउरे नयरे भीमे नाम कुडर्गाहे होत्था 
अहम्मिए [जाव] दुष्पडियाणन्दे | तस्स णं भीमस्स कुड- 
ग्गाहस्स उप्पला नाम भारिया होत्था अहीण” [०] तरुण 5 
'सा उप्पका कुडर्माहिणी अन्नया कयाइ आवन्नसत्ता जाया 
यावि होत्था । तर ण॑ तीसे उप्पलाद कुडग्गादिणीए तिण्हे 
मासाणं वहुपडिपुण्णाणं अयमेवारूबवे दोहले पाउब्भूण | / घ- 
न्ञाओ णे ताओ अम्मयाओ [४] जाव] खुलडे जम्मजीविय- 
फले, जाओ णे नगरगोरूयाण सणाहाण य [जाव | वसभाण य 70 
ऊहेहि य थणेहि य वसणेहि य छेप्पाहि य ककुहेद्दि य 
वहेहदि य कण्णेहि य अच्छीहि य नासाहि य जिब्माहि य 
ओड्रेहि य कम्बलेहि य सोब्लेहि य तलिणहि य भज्जियहि' 
य परिसुक्करैहि य छावणेहि य खुरं च महुं च मेरगं थे 
जाइ च सीहं च पसन्न॑ च आसाएमाणीओ विसाएमाणीओ 5 
परिभुश्जेमाणीओ परिभाषमाणों ओ दोहर्ल विणेन्ति। तं ज्इ णं 
अहमवबि बहुणं नगर" [जाव| विणिज्जामि ' त्ति कट्ट, तंखि 
दोहलंसि अविणिज्जमाण्ंस सुक्का भुक्खा निम्मंसा ओलुग्गल- 
रीरा नित्तेया दीणविमणवयणा पण्डलश्यमुहा ओमन्थियनयण- 
वयणकमला जहोइय॑ पुष्फ्वम्थगन्धमछालंकाराहारं अपरिभुश्न- 20 
माणी करयलमलिय व्य कमठमाला ओहय” [जाय झियाइह ॥ 
... इसमे ल॒ ण॑ं भीमे कुडग्गाहे जेणव उप्पला कुडग्गाहिणी 
तेणेब उवागदछर | २ ओहय ' [जाव] पासइ | २ एवं वयासी। 
# कि ण॑ तुमे, देवाणुप्पिएण, ओहय” [जाव]) श्लियासि १” ॥ 

तश णं॑ सा उप्पछा भारिया भीर्म कुडग्गाद दव 35 
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थयासी | “दइवं खलु; देघाणुप्पिया; मर तिण्ह मासाणं बहु- 
पडिपृण्णाणं दोहला पाडब्भूया । 'घन्ना णं ताओ जाओ ण॑ 
बहूएणं गोरूबाणं ऊहेहि या [जाव] रावणेहि थ खुरं थे [ ६] 
आसायमाणीओ [३] दोहलं विणेन्ति '। तश णे अहं: देवाणु- 
5 प्पिया, तंखि दोहल्ंसि अविणिज्जमाणंस [जाव]) झियामि ॥ 


तथ् णे से भोमे कुडग्गाहे उप्पल भारिय एव बयासी । 
६४ मा णे तुम; देवाणुप्पिया, ओहय” [०) शियाहि । अहं णे 
तहा करिस्सामि जहा ण॑ तव दोहलस्स संपत्ती मचिस्सइ। 
ताहि इट्ठाहिं [५] (जाबव]) वग्गूहि. समासासेइ । तर णं से' 
0 भीमे कुडग्गाहे अद्धरत्तकालसमयंसि एगे अबोए संनदध? 
(जाव] "पहरणे सयाओ गिहाओ निग्गच्छइ | २ हत्थिणाउरे 
नयरे मज्झमज्ञेणं जेणेव गोमण्डबे तेणेव उबागण। २ बहू 
नगरगोरूचाण [जाव] वसभाण य अप्पेगइयाणं ऊहे छिन्द्‌इ 
[जाव] अप्पेगश्याण कम्बले छिन्दइ, अप्पेगइ्याणं अन्नमन्ना- 
॥8 ण॑ अज्भोवज्ञाणं वियक्निंश । २ जेणब स् गिहे तेणव उदा- 
गच्छर । २ उप्पलाण कुडग्गाहिणीण उबणइ । तण णं॑ सा 
उप्पलाभारिया तेहि बहहि गोमंसेहि सोल्लेडि य सुरं व [५] आ- 
सापएमाणी ते दोहलं विणेइ। तषः णं खा उप्पला कुडग्गाहिणी 
संपुण्णदोहला संमाणियदोहला विणीयदोहला वोच्छिन्नदो- 
90 हला संपन्नदोहला ते गब्म खुदेख॒हेणं परिवहद | तण णं सा 
उप्पला कुडग्गाहिणो अन्नया कयाइ नवण्ड मासाणं बहुपडि- 
पुण्णाएं दारगं पयाया ॥ 


» | ]] तथ ण॑ तेणं दारणण जायमेत्तण चेव महया महया 
सद्ृण विघुद्दे दिसरे आरसिए | तश णं तस्स दारगस्स 
25 आरसियसदं सोचा निसम्म दत्थिणाउरे नयरे बहदे न- 
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गरमोरूबा [जाब] वखभा य भीया [०] उव्विग्गा सब्धओ 
समनन्‍ता विप्पलाइत्था । तए ण॑ तस्स दारगस्ख अस्मापियरो 
अयमेयारुू् नामधेज्ज करेन्ति ४ जम्हा णं अम्ह इसेण दार- 
'आर्ण जायमेत्तेण चेव महया चिच्चीसद्देण विघुदे विस्सरे 
आरसिए; तण णं एयस्स दारगस्त आरखसियसहं सोच्चा 
निसम्म दृत्थिणाउरे बहवे नगरगोरूवा [जाव] भीया [8] 
सदबओ समन्‍ता विप्पलाइत्था, तम्हा णं॑ होड अम्हे दारण 
गोक्तासछः नामेण ” । तए ण॑ से गोत्तासणए दारण उस्मुक्बा- 
लभावे जाए यात्रि होत्था | तप ण॑ से भीमे कुडर्गाहे' 
अन्नया कयाइ कालघधम्मुणा संजुत्ते । त् ण॑ से गोत्तासे 
दारण बहुएण मित्तनाइनियगलयणसंबन्धिपरियणेणं खर्दि 
संपरिवुडे रोयमाण कन्दमाणे विछवमाणे भीमस्स कुडम्गा- 
हस्सख नोहरणं करेइ । २ बहुईं लोइयमयकिच्वाईं करेइ । तए 
ण॑ से खुनन्दे राया गोत्तास दारय अश्वया कयाइ सयमेब 
कुडग्गाहत्ताए ठाबेइ । तए णं से गोत्तासे दारण कुडग्गाहे 
जाए यावि होत्था भ्रहम्मिए [ जाव ] दुष्प्डियाणन्दे । तए 
णे से गोत्तासे दारण कुडग्गाहित्ताप कल्ाकछ्लि अद्धरक्तिय- 
कारूसमयंसि एगे अबीए संनद्धबद्धकवण (जाबव] गहियाउ- 
इृष्पहरण सयाओ गिहाओ निग्गछछइ । * जेणेब गोमण्डत्रे 
तेणब उवागचछइ । २ बहूर्ण नगरगोरूबा्णं सणाद्वाण य 
[ज्ञाष] वियज्ञेद। २ जेणेव सए गेहे तेणेव उवागए | तर णं 
से गोसासे कुडग्गाहे तेहि बहूहि गोमंसेहि य सोब्लेडि य 
सुरं ले [६] आसाएमाणे विसाए्माणे [ज्ञाव) विहरइ । तए 
णं से गोत्तासे कुडग्गाहे घयकम्मे [६] सुबह पावकस्मं सम- 
ज्ञिणित्ता पश्चचाससयाई परमाड्यं पालयित्ता अद्वदुहृद्ोव- 
गय्‌ कांखमासे का्ं किच्चा दोच्चाए पुदवीरण उक्कोस तिसा- 
गरोबमठिइणसु नेरइएस नेरश्यत्ताए उबबन्ने ॥ 
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$ 2 तथ णे सा विजयमित्तस्स सत्थवाहस्स खुभदां 
नाम भारिया जायनिंदुया यावि होत्था, जाया जाया दारगा 
विणिहायमावज्जन्ति । तर ण॑ से गोत्तासे कुडग्गाहे दोचाए 
पुटबीए अणन्तरं उव्वद्धित्ता इ्ेव वाणियगामे नयरे विज्य- 
मित्तस्स सत्थवाहस्स सुभद्याण भारियाए कुच्छिसि पुत्तत्ताए 
उबवन्ने । तए णं सा खुभद्ा सत्थवाही अन्नया कयादई नव- 
णहं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं दारगं पयाया | तए ण॑ सा खु- 
भद्दा सत्थवाही ते दारमं जायमेत्तयं चेव एगन्ते उककुरुडि- 
याए उज्ञावेइ । २ दोच्च पि गिण्हावेइ। २ आणुपुन्वे्ण सार- 
क्खेमाणो संगोवेमाणी संवडढेइ । तए ण॑ तस्स दारगस्स 
अस्मापियरो ठिव्वडियं॑ च चन्द्सूरपासणियं थे जागरियं च 
महया इड्डढोसकारसमुददर्ण करेन्ति | तण णं तस्स दारगस्स 
अस्मापियरों एक्वारसमे दिवसे निव्यते संपत्ते बारसमे दिवसे 
इममेयारूच गोण्ण ग्रुणनिप्फन्न॑ नामघेज करेन्ति । “४ जम्हा 
ण॑ अम्हे इसे दारण जायमेत्तरण चेव छगन्ते उक्कुरुडियाण 
उज््िण, तम्हा ण॑ होड अम्हे दारश उज्ियए नामेणं ”। 
तए ण॑ से उज्यियण दारण पश्चधाहेपरिग्गहिए; ते जहा- 
खीरधाईए मज्जणधाईए मण्डणधाइए कीलावणधाईए अइड्ढु- 
धाईए, जहा दढपइन्ने, जाव]) * निव्वाघाण गिरिकन्दरमल्ठीणे 
विच चम्पगपायत्रे सुहंसुहेणं विहरइ | तण णं॑ से विज्ञय- 
मित्ते सत्थवाहे अनज्नया कयाइ गणिमे च घधरिमंच' मेज्ज च 
पारिच्छेज्ज थे चडउव्विहे भण्डग गदहाय लवणसमुद्द पोयच- 
हणेणं उबागण | तए णं॑ से विजयमित्ते तत्थ लबणसमुददे 
पोयविवत्तीण निब्बुडडभण्डसारे अत्ताणे असरणे कालधम्मुणा 
संजुत्ते | तछ णं त॑ विजयमित्त सत्थवाई जे जहा बहवे ई- 
सस्तलवरमार्डाबियकोडम्बियइब्भसेट्टिसत्थवाहा रूवणसमुददे 
पोयविवत्तीए छूढं निष्बुडडभण्डसारं कालघम्मुणा संजुत्ते 
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सुणेन्ति, ते तहा दत्थनियखेय च॑ बाहिरभण्डसारं च गद्य 
घगन्ते अवक्कमन्ति | तश णं सा सुभदा सत्थवाही विजय- 
मिस्त लवणसमुद्दे पोयविवत्तीण निब्बुड्डभण्डसारे कालभम्मुणा 
संजुर्त सुणेश | २ महया पइसोषर्ण अप्फुन्ना समाणों परसु- 
नियक्ता विव चम्पगलया घस त्ति चरणोयलंसि सब्वन्गकेण 
संनिवडिया । तए ण॑ सा सुभदा सत्थवाही मुहुत्तन्तरेण आ- 
सत्था समाणों बहहि मित्त” [जाबव] परिवुडा रोयमाणी 
कन्द्माणी विलवमाणी विजयमित्तसत्थवाहस्स छोइयाई म- 
यकिच्चाई करेइ | तए ण॑ सा सुभदा सत्थवाही अन्नया 
कयाइ लवणसमुद्दोत्तरणं च ऊबच्छछविणासं च पोयविणासं 
च' पश्मरणं च अणुचिन्तेमाणी २ कालचम्मुणा संजुत्ता ॥ 


6 3 तह ण॑ ते नगरगुत्तिया सुमदं सत्थवाहिं काल- 
गय॑ जाणित्ता उज्यियगं दारगं सयाओ गिहाओ निच्छुमे* 
न्ति ।२ त॑ गिह अन्नस्स दलयन्ति । तछ ण॑ से उज्शियण 
दारण सयाओ गिहाओ निच्छूदे समाणे वाणियगामे नयरे 
सिंघाडग” [जाव) "पहेसखु जूयखेलणस वेसियाघरेस पाणा- 
गारेसु य खुहंखुहेणं परिवड्ढश | तएण णं से उज्शियए 
दारण अणोहद्िण अणिवषारिएष सच्छन्दम३ई सइरप्पयारे म- 
ज्जप्पसज्ञी चोरजूयवेसदारप्पसज्ञो जाए यावि होत्था | तए 
ण॑ से उज्ियण अन्नय। कयाइ काम्रज्ञययाए गणियाए सर्क्धि 
संपर्म्गे जाए यावि होत्था। कामज्ञयाण गणियाण सर्र्धि 
विउलाईं उरालाईं माणुस्सगाई भोगभोगाई भुश्रमाणे विहरदइ । 
तए णे तस्स विजयमित्तस्स रज्नो अज्नया कयाइई सिरीणए 
देवीए जोणिसले पाउब्भूण यावि होत्था। नो संचाशइ विज- 
यमित्ते राया सिरीए देवोष्य सर्झि उराऊझाईं माणुस्सगाइ 
भोगभोगाई भुञजमाणे विहरित्तर | तद णं से विजयमित्ते 
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राया अन्नया कयाइ उज्मियदारय कामज्ययाण गणियांणए 
मिहाओ निच्छुमावेइ | २ कामज्ञयं गणिये अब्मिन्तरियं 
ठाबेइ । २ कामज्ञयाए गणियाए सर्खि उरादाई भोगमो- 
गाई भुृजमाणे विहरदइ। तएणंसे उश्शियए दारण कामज्ञयाएद 
राणियाए गिहाओ निच्छुमेमाणे कामज्ञयाए गणियाद मुच्छिण 
गिद्ध गढहिए अज्ञयोयवन्ने अन्नत्य कत्थद सुई च रइंचधघिईंजच 
अविन्द्माणे तच्चित्ते तम्मणे तल्लेस्से तदज्ञवसाणे तददो 
बउसे तयप्पियकरणे तब्भावणाभाविरठ कामज्ञयाएं गणियाए 
बहूुणि अन्तराणि थ छिड्ाणि य विवराणि ये पडिज्ञागर- 
माणे २ विहरइ । तए ण॑ से उज्म्ियण दारण अन्नया कयाए 
कामज्झ्यं गणिय॑ अन्तरं लब्सेश | २ कामज्ञयाण गणियाए 
गिहे रहसियं अणुप्पविलइ । २ कामज्ञयाए गणियाए 
सं्द्धि उरलाईं माणुस्सगाई भोगभोगाई भुझ्माणे विहरइ। 


इमं थे णे विज्ञयमित्त राया [जाव) पायच्छित्ते सब्बारूंका- 
रविभूसिए मणुस्सवागुरापरिकिखते जेणेव कामज्ञयाए गिहे 
तेणेव उचागचछइ । २ तत्थ णं उज्यियण दारण कामज्ञयाणए 
गंंणियाए सर्द्धि उरालाईं भोगमोगाई [ जाब ] विहरमाणणं 
पासइह । २ आखसुरुत्ते [७] तिवलियभिउ्डि निडाले साहद 
उज््ियग्गं दारगं पुरिसेद्धि गिण्हावेश । २ अट्विमुट्टिजाणुकरो 
प्परपहारसंभग्गमहियगत्ते करेद। २ अवओडयबन्धर्ण करेइ। 
२ बुएण विहाणेणं वज्मे आणाबेइ । शव खलु, गोयमा, 
उज्ियश दारण् पुरापोराणा्ं कम्माणं [जाव] पच्चणुभव- 
माणे विहरइ ” ॥ 


६ 44 £ उज्शियएण णं, भन्ते, दारण इओ कालमासे कार्ूे 


55 किश्या कहिं गच्छिडिइ, कहिं उववज्जिद्दिह ? ”। 
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“गोयमा, 'उज्शियण दारण पणवीस वासाईं परमाउय पाल- 
इचसा अज्जेव तिभामावसेसे दिवसे खूलीभिन्ने कण समाणे 


कालछ्ममासे कारक किच्या इमीसे रयणप्पभाए पुढवीष्ण नेराइ- 
यत्ताए उवचज्जिड्िरह | से णे तभो अणन्तर॑ उब्बद्धित्ता हहेव 
जम्बुद्दीबे दीवे भारहे, वासे वेयड्ढगिरिपायमूले वाणरकु्ंसि 5 
वाणरत्ताए उववज्जिहिइ । से ण॑ तत्थ उम्मुकबालभावे वि- 
रियभोगेसु मुच्छिष गिद्धे मढिए अज्ञोववन्ने जाए जाए 
वाणरपेलए वहेद । त॑ं एयकम्मे [०] कालमासे काल किच्चा 


इहेव जम्बुद्दीवे दीवे भारहे वाले इन्दपुरे नयरे गणियाकु- 
लंखि पुत्तत्ताए पच्चायाहिइ | तश ण॑ त॑ दारयं अम्मापियरों 70 


जायमेत्तऊं वद्धेहिन्ति, नपुंसगकम्म सिक्‍्खाबेडिन्ति । तए 

णें तस्स दारयस्स अम्पापियरों निवत्तबारसाहरुस इम एया- 
'रूब नामधेज्ज करेन्ति) ते जहा-होडउ णं अम्हं इसे दारण 
पियसेणे नाम नपुंसछ । तछ् णं से पियसेणे नपुंसए 
उम्मुकबालभावे.. जोव्वणगमणुप्पत्ते. विज्नयपरिणयमेते 5 
रूचेण य जोब्वणेण य रावण्णेण य उक्किट्ठे उकिट्नसरीरे 
भविस्सद । तछ् णं से पियसेणे नपुंसए इन्दपुरे नयरे 
बहवे राईसर' [ज्ञाय)ं पर्मिईओ बहूहि य विज्जापयोगेहि 

य मन्तचुण्णेहि य हियउड्डावणाहि य निष्डवणेहि य 
पण्हवणेददि य वलीकरणेद्धि य आभियोगिण्टहि य अभियोगित्ता 
उरालाई माणुस्सगाई भोगभोगाईं सुक्षमाणे विहरिस्सरइ ॥ 20 
सछ ण॑ से पियसेणे नपुंसष्य एयकस्मे [०] खुबहु पावकम्म 
समजिणित्ता एकवीस चाससप्र परमाउयं पारूथ्ता काल- 
मासे कार्ल किच्या इमीसे र्यणप्यभाण पुढवीण नेरइयत्ताएं 
उववजल्लिहधि । तन्तो सरीसवेसु, खुसुमारे, तहेव [जाब!] पुढवि" 
[०)। से णं तओ अणन्‍्तरं उव्बद्धित्ता इहेव जम्बुहीज दीबे 2 
भारहे वासे चम्पाए नयरीए महिसत्ताए पच्चायाहिईद । से 
यो तत्थ अज्नया कयाइ गोट्िहएदहि जीवियाओ  वबयेक्िब./ 





30 


5 
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समाणे तत्थेव चंम्पाए नयरीण सेट्टिकुूसि पुत्तत्ताएं 
पच्चायादिद । से णे तत्थ उम्मुकबालभाबे तहारूवा्ण थे- 
राणं अन्तिष केवर्ल बोहि [०] अणगारे; सोहम्से कप्पे, जहा 
पढमे, [जाव] अन्त करेद्विइ ॥ निक्‍खेबों ॥ २ ॥ 


ह 
। अभग्गसेण । 


[ तचस्स उक्खेवो। ] 


॥ 5. तेण कालेणं तेणं समणणण पुरिमताले नाम॑ नयरे 
होत्था रिद्ध! [०] । तस्स ण॑ पुरिमतालस्स नयरस्स उत्तर- 
पुरत्थिमे दिखीभाण एत्थ णे अमोहदेसणे उनज्ञाणे । तत्थ 
णं अमोहदंसिस्स जक्खस्स जक्खाययणे होत्था । तत्थ णं 
पुरिमताले महाबले नाम राया होत्था । तत्थ ण॑ पुरिमता- 
तारूस्स नयरस्स उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए देसप्पन्ते अडबी 
संठिया । एत्थ णे॑ साला नाम अडवीचोरपली होत्था विस- 
मगिरिकन्द्रकोऊरूस्वसंनिविद्दय. वंखोकलड्डुपागारपरिक्खित्ता 
छिन्नसेलविसमप्पवायकरिहोबगुढा अब्भिन्‍न्तरपाणीया खुदुल्ल- 
भजलपेरन्ता अणेगखण्डो विद्यिजणददिन्ननिग्गमप्पवेसा खुब- 
हुयसख वि कुवियस्स जणस्ल दुष्पहेखा यावि होत्था । 
तत्थ ण॑ सालाडवीए चोरपल्ीए विजण नाम॑ चोरसेणावई 
परवसइ अहम्मिए [जाव] लछोडियपाणी, चहुनयरनिग्गयजसे 
सरे दढ़प्पहारे साहसिए सदवेही परिवसइ अखिलटद्विपढम- 
मल्ले । से ण॑ तत्थ सालाडबीए चोरपफ्लीष्. पश्चण्दे चोर- 
खसयाणं आहेवच्च॑ [जाव] बचिहरइ ॥ 


अभग्गसेणे २७ 


$ 6, तथ ण॑ से विजए चोरसेणावई बहुर्ण योराणं य 
पारदारयाण य गण्ठिमेयाण य संघिच्छेयाण यः खण्डपट्टाण 
य अन्नेसि चर बहूर्ण छिन्नभिन्नबाहिराहियाणं कुडड़े यादि 
होत्था । तर णं से विजए चोरसेणावह पुरिमताठुस्ख नय- 
रस्स उत्तरपुरत्थिमिल् जणवय बहहि गामघाएहि य नगर- $ 
घाषहि य गोग्गहणेडि य बन्दिग्गहणेद्दि य पन्थक्रोन्‍्टेहि य 
खत्तखणणेहि य ओवीलेमाणे विद्धंसेमाणे तज्जेमाण ताले- 
माणे नित्थाणे निद्धणे निक्कणं कप्पाय करेमाणे विहरइ | 
महब्बलस्स रत्नों अभिक्‍खण्ं [२] कप्पायं गेण्दइ । तस्स णं 
विजयस्स चोरसेणावइस्स खनन्‍्द्सिरी नाम॑ भारिया दोत्था 40 
अहीण" [०] । तसस ण॑ विजयचोरसेणावइस्स पुत्ते खन्‍्द- 
सिरीए भारियाण अत्तण अभग्गसेणे नाम॑ दारण होत्था 
अद्दीणपुण्णपश्चिन्द्यसरीरे विष्णायपरिणयमेले जोव्वणगम- 
*शप्पत्ते । 
तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भ्गवघ महावीरे पुरि- 5 
मताले नयरे समोसढ्े । परिसा निग्गया । राया निग्गओ | 
घम्मो कहिओ । परिसा राजा य पडिगओ । तेणं कालेणं 
तेणं समएरण समणस्स भगवओ महाघीरस्स जेट्ट अन्तेबासी 
गोयमे [जाव] रायमग्गं समोगाढे। तत्थ ण॑ बहने हत्थी पा- 
सइ, बहवे आसे, पुरिसे संनद्धयद्धकवण | ततेखि ण॑ पुरि- 20 
साणं मज्ञगयं एुगं पुरिसे पासइ अवओडय” [जाव)]) उमन्घो- 
सिज्ञमाणं । तण ण॑ त॑ पुरिल रायपुरिसा पढमंसि चच्चरंसि 
निसीयावेन्ति । २ अट्ट चुलप्पियए अग्गओ घाएन्ति । २ 


कसप्पहारेहि तालेमाणा गे तालेमाणा कलछुर्ण कागणिमंखाई 
खाबवेन्ति । * रुहिरपा च पाएन्ति । तयाणन्तरं च णें 25. 


दोच्चंसि चच्चरंसि अट्ट चुलमाउयाओ अग्गओ घाएन्ति । 
घ्व तच्चे अद्द महापिडण, चउत्थे अद्ठ महामाउयाओ, पशञ्चमे 
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पुत्त, छट्ठे खुण्दा, सत्तमे जामाडया, अइम्ने धूयाओ, नयमें 
नजुया, दसमे नत्तईओ एक्कारसमे नत्तुयावई, बारसमे नत्तु- 
इणोओ, तेरसमे पिउस्सियपश्या, चोदसमे पिडसियाओ, 
पन्चरलभे माउसियापइया, सोलसमे माउसियाओ, सत्तरसमे 
5 मामियाओ, अद्दवारसमे अवसेख मित्तनाइनियगसयणसंबन्धि- 
परियर्ण अग्गयों घाएन्ति | २ कसप्पहारेदि तालेमाणा 
तालेमाणा कलुणं कागणिमंसाइं खाबेन्ति | २ रुहिरपाणियं 
थे पाएंन्ति ॥ 


$ 37. तए ण॑ से भगवं गोयमे त॑ पुरिख पासेइ । २ 

40 इसे ्यारूवे अज्ञत्थिण समुप्पन्ने [जाव] तहेव निग्गए | एवं 

बयासी । “एवं खलु, अहं णं भन्‍्ते; त॑ चेव [जाथ] से णं, 
भन्‍्ते पुरिसे पुव्चभवे के आसो [जाव] घिहरइ ? '”॥ 


“दवं खलु, मोयमा, तेणं कालेणं तेण समएणं इहेब जम्बु- 

दोवे दीवे भारहे वासे पुरिमताले नाम नयरे होत्था रिद्ध? 

45 [०]। तत्थ ण॑ पुरिमताले नयरे उदिशोदिण नाम राया 

होत्था महया [०]। तत्थ ण॑ पुरिमताले निन्नए नाम॑ अण्ड- 

यवाणियए होत्था अड़ढे [जाब] अपरिभूण अहम्मिए [जाव] 

दुष्पडियाणन्दे । तस्स ण॑ निश्चयस्स वहदे पुरिसा दिन्नलभइभ- 

सवेयणाकलाकलि कुद्दालयाओ ये पत्थियपडिए ये गि- 

20 णहन्ति । २ पुरिसतालस्स नयरस्स परिपेरन्तेसु बहबे का- 

इअण्डए घूइअण्डए्‌ पारेवइअण्डए टिट्टिभिअण्डए खग्गिअ- 

णडए सयूरिअण्डदयु कुकडिअण्डए य अन्नेसि ल बहूणं 

जलयरथलूयरखहयरमाईणं अण्डाईं ग्रेण्हन्ति । २ पत्थियपि- 

डगाई भरेन्ति । २ जेणेव निन्नयश अण्डवाणियद तेणामेव 
:52 उद्यायचछसन्ति। २ निन्नयस्स अण्डवाणियरुप्त उषणेम्ति । 


अभग्गसेणे २९ 


तथ ण॑ तस्स निश्चयस्स अण्डवाणियस्स बहवे पुरिसा 
दिश्नमइभत्तत्रेयणा बहवे फाइअण्डप य [जाव] कुफकुंडिअण्डेय 
ये अन्नेसि च बहणे जलूयरथरूयरखहयरमाहणं अण्डए 
सतबण्सु य कबल्लीस य कन्दुएण्सु य भज्जणएसु य इड्जालेसु 
य तलेन्ति भज्जेन्ति सोलेन्ति । २ रायमग्गे अन्तराबर्णसि 
अंण्डयपणिएणं वित्ति कप्पेमाणा विहरन्ति | अप्पणा बिय 
णं से निश्चयण्ण अण्डयवाणियण तेहि बहूहि काइअण्डहि 
य जाव] कुककुडिअण्डएहि य सोल्लेहि य तलिएहि य 
भज्जिएहि य सुरं च [०] आसाएमाणे विसाएमाणे विहरइ । 
तण ण॑ से निन्नएः अण्डबवाणियएण एयकम्से [४] खुबहु पाव- 
कम्मे समज्जिणित्ता एं वाससलहरुस परमाउय पाछश्ता 
कालमासे कार्ल किच्चा तच्चाए पुडढवीण उक्कोससत्तसाग- 
रोबमठिश्णसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उवबस्ने ॥ 


$ 8, से णेतओ अणन्तरं उच्चद्धित्ता इ्ेव सालाडवीए 
योरप्लीएण विज्वयस्स घोरसेणावइस्स खनन्‍्द्सिरीए भारियाण 
कुच्छि्सि पुत्तत्ताण उवचन्ने | तश ण॑ तीसे खन्‍्द्सिरीण भा- 
रियाए अज्नया कयाइ तिण्ह मासाणं बहुपडिपुण्णाणं इसे 
बयारूवे दोहल्ले पाउब्मूए | ४ घन्नाओ णे ताओ अम्बयाओ 
जाओ ण॑ बहूहि मित्तनाइनियगलयणसंबनण्धिपरियणमदिला्हि 
अश्नाहि य चोरमहिलाहि सर््धि संपरिवुडा ण्हाया कयब* 


लिकम्मा [ जाब ) 'पायच्छित्ता सब्बारंकारविभूसिया विउ्ल 


असर्ण पार्ण खाइम साइम॑ सुरं च मज्ज च असाशमाणी विखा- 
ए्माणी विहरन्ति । जिमियशभ्रुत्तत्तरागयाओं पुरिसनेवत्थिया 
संनद्धवद्ध [ जञाव) गहियाउद्प्पदरणा भगिणदि फलणहि 
निक्षिट्टाहदि असीहि अंसागणह़ि धणूहि समुक्खित्तेहि सरेहि 
समुलालियादि दामाहि रूम्बियाहि य ओखसारियाहि उरुघ- 


न». 
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20 
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श्टाहि कस न वज्जञमाणेण २ मद्दया उक्िट्ट' [ज्ञाव] स- 
मुदरवभूय पिच करेमाणीओ सालाडवीए चोरपलछ्ीए सब्बओ 
समनन्‍्ता ओलोणए्माणीओ. २ आहिण्डमाणीओ दोहले चिणेन्ति । 
ते जइ अदहं पि जाबव दोहझ विणिज्जञामि ” तक्षि कट्ट तंखि 
दोहलंसि अवणिज्जमाणंसि [जाव] झियाइ। तद से विजय 
चोरसेणावई खनन्‍्द्सिरिभारियं ओहय” [जाब] पासर। २ एवं 
बयासी । “ कि ण॑ तुमं, देवाणुप्पिया, ओंहय [जाब] 
झियासि ? ? । 

तए णं सा खनन्‍्दर्सिरी विजय एवं वयासी | “छव॑ 
खलु, देवाणुप्पिया, मम तिण्हं मासार्ण [जाब] झियामि ”। 


तण् णं से घिजए चोंरसेणावई खनन्‍्द्सिरीण भारियाए 
अन्तिष यम सोंचचा निसम्म खन्‍्दसिरिभारियं एवं 
वयासी । / अद्यसुह, देवाणुप्पिय “ त्ति एयमट्ट पडिसुणेइ । 
तए ण॑ सा खन्दसिरिभारिया विजएणं चोरसेणावशणा अ- 
ब्मणुज्ञाया समाणी हद्वतुद्द! [०] वहहि मित्त” [ाव] अन्नाहि 


53 ये बहदि चोरमहिलादि स्धि रपरियुडा ण्हाया [ज्ञाब] वि- 


भूसिया विउर्छे असर्ण [४] खुरं च [६] आखाएमाणी [४] 
विहरइ । जिमियभुत्तत्तरागया पुरिसनेवत्था संनद्धवद्ध (जाब] 
आहिण्डशाणी दोहे विणेद | तण णे सा खन्द्सिरीभारिया 
संपुण्णदोहला संमाणियदोहला विणीयदोहछा वोच्छिन्न- 
दोहरा संपन्नदोहछा ते गब्भ खुहंसुहेण परिवहद । तश ण॑ 
सा चोरसेणावइणी नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं दारगं 
पयाया । तण ण॑ से विजए चोरसेणावह तस्स दारगस्स म- 
हथा इशढीसकारसमुद्॒र्ण दुसरते थिइ्वडियं करेइ । तथ 
ण॑ से विज्ञण० चोरलसेणावचई तस्स दारगस्स एकारसमे दिव- 


5 से विउर्ल असर्ण [४] उवक्‍्खडाबेइ । २ मित्तनाइ [०] आ- 


अभग्गसेणे षु -्रैरै 


मन्तेर। २ [जाव] तस्सेव मित्तनाइ [०] पुरओ एवं वयासी । 
& ज्ञम्दा ण॑ अम्ह इमंसि दारगंसि गब्भगयंले समाणंसि 
इसे ध्यारूबे दोंहले पाउव्भूए, तम्हा ण॑ होड अम्हं दारण 
अभग्गसेणे नामेण “ ॥ 


६ 9, त़्ए ण॑ से अभग्गसेणे कुमारे पश्चधाई [जाव] 
परिवडढइ। तणए ण॑ से अभग्गसेणे कुमारे उम्मुकबालभावे 
यावि होत्था । अट्ट दारियाओ, [जाव] अद्ओ दाओ [०] । 
उर्प्पि पासाय [०] भुक्षमाणे विहरर । तछए णं से विजए 


चोरसेणावई अन्नया कयाइ कालधम्मुणा संजुत्ते | तश ण॑ - 


से अभग्गसेणे कुमारे पश्चह्िं चोंरसएटटि सर््धि संपरिवुडे 
रोयमाणे कन्दमाणे घिलवमाणे विजयरुस चोरसेणावइस्स 
महया इटढीसकारसमुदणण्णं नोहरणं करेइ । २ बह लोइ- 
याई मयकिच्चाई करेइ । २ केणइ कालेणं अप्पलोए जाए 
यावि होत्था । तण ण॑ ते पश्च चोरसयाई अन्नया कयाए 
अभग्गसेणं कुमार सालाडवीए चोरपफ्लीए महया २ चोर- 
सेणावइचाएं अभिसिश्चन्ति | तए णे॑ से अभग्गसेणे कुमारे 
चोरसेणावई जाए अहसि्मिण [जाव] कप्पायं गिण्हर | तणए ण॑ 
ते जाणवया पुरिखा अभग्गसेणेणं चोरसेणावशणा बहुगाम- 
घायावणाहि ताबिया समाणा अजन्नमन्नं सदावेन्ति । २ एव 
वयासी । “शव खल, देवाणुप्पिया, अभग्गसेण चोरसेणावई 
पुरिमतालस्त नयरस्स उत्तरिल्ल जणवय बहहि गामधाएहि 
[जाव] निद्धण करेमाणे विहरइ। ते सेये खल्ु) देवाणुप्पिया, 
पुरिमताले नयरे महाबलरूस्स रपन्नो छयमई विल्नवित्तण ” । 
तथ ण॑ ते आणवया पुरिसा छयमई अन्नमन्नेण पडिसुणेन्ति। 


अननन.. 
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२ महत्थं महत्ध मद्दरिहं रायारिद पाहुडे गिण्दन्ति । २ 25 


जेणेव पुरिमताले नयरे तेणेव उवागये २ जेणेव महाबले 
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३२ विवागसुर्यंसि 


राया तेणेव उवागए २ महावलस्स रज्नो से महत्थे जवां 
पाइडं उवणेन्ति । २ करयल" [ ०] अश्जलि कट्डु महाबर्ू 
राय एवं वयासी | £ एवं खलु, सामी;, सालाडवोए चोर- . 
पल्लीए. अभग्गसेणे चोरसेणावई अम्हे बहृहि गामघाएंहि य 

ज़ाव] निद्धणे करेमाणे विहरइ । त॑ इच्छामि णं; सामी) 

तुज्य बाहुच्छायापरिंग्गहिया निब्भया निरुवसग्गा खुहेखुद्देण 

परिवसित्तर ? त्ति कट्ट पायवड़िया पश्नलिउडा महावर्ल 

राये एयमट्ट विन्नवेन्ति | तए णं से महाबले राया तेसि 
जणवयाणं पुरिसाणं अन्तिष घयमट सोच्चा निसम्म आ- 

सुरुत्ते [जाव] मिसिमिसेमाणे तिबछियं भिडडि निडाले 

साहट्ट दण्ड सद्दावेशइ । २ एवं वयासी। “गचछह णे तुम; 

देवाणुप्पिया, सालाडथिं चोरपलि विलुम्पाद्ि, २ अभग्गसेणं 

चोरसेणावई जोबग्गाहे गिण्हाहि | २ मर्म उबणेद्दि ”। 

तण णे से दण्डे तह त्ति एयमट पडिखुणेइ । तछझ 

णं से दण्डे बहुददि पुरिसेहि संनद्धवद्ध/ [ जाव ] पहरणेहि 

सर्द्धि संपरिव॒ुडे मगगइणहि फलणहिं [जाव] छिप्पत्रेणं वज्ज्ञ- 

माणेणं महया" [जाव] उक्किट्ठ! | जाबव ] करेमाणे पुरिमता् 

नयरे मज्ञझ॑मज्ञेणं निग्गच्छई । २ जेणेब सालाडबी चोरपली 
तेणेव पहारेत्थ गमणाण ॥ 


तए णं तस्स अभग्गसेणस्स चोरसेणावइस्स चारपु- 
रिसा इमीसे कहाए लद्धदा समाणा जेणेव सालाडवी चोर- 
पल्ली, जेणबव अभग्गसेणे चोरसेणावई, तेणेव उवागच्छन्ति । 
२ करयल" [जाव] एव वयासी “एवं खलु, देवाणुप्पिया, 
पुरियताले नयरे महावलेणं रकन्ना महाभडचडगरेणं दण्डे 
आजणत्ते 'सच्छद् ण॑ तुब्मे, देवाणुप्पिया, सालाडवि चोरपलि 


48 विलुम्पादि, असग्गसेणं चोरसेणावई जोवगाई गेण्दाहि। २ 


अभग्गसेणे ७. ३ 


मर्म उवणेहि ' | तए णं॑ से दण्डे महया भडबडगरेणं जेणेव 
सालाडवी चोरपली तेणेव पहारेत्थ गमणाप ” ॥ 


तए ण॑ से अभग्गसेणे चोरसेणावई तेसि चारपुरिसाएं 
अन्तिए एयमट्र सोचा निसम्म पश्च चोरसयाई सदावेइ । २ 
ध्॒ये वयास्ी, ४ एवं खलु, देवाणुप्पिया, पुरिमताले नयरे 
महाबले (जाव] तेणेव पहारेत्थ गमणाष । त॑ सेथ खल्ु, 
देवाणुप्पिया, अम्हं त॑ दण्ड सालाड्थि चोरपलि असंपत्ते 
अन्तरा चेव पडिसेद्दित्तर ” । त् ण॑ ताईं पश्च चोरसयाईं 
अभग्गसेणस्स चोरसेणाचइस्स “तह''त्ति,जाब) पडिसुणेन्ति॥ 


तए ण॑ से अभग्गसेणे चोरसेणावई विउले असर्ण 
पाणं खाइम॑ साइमं उवक्‍्खडाबवेइ। २ पश्चहिं चोरसएहि सर्द 
ण्हाए [जाव] "पायच्छित्ते भोयणमण्डबंसि ते विउले असर्ण 
[४] खुरं च [६] आसाशमाणे [४] विहरइ । जिमियभुत्तत्तरागए 
विय णं समाणे आयन्ते चोक्खे परमसुदभूण पश्चहिं चोर- 
सएरहि सर्दि अब्ले चम्मं दुरुहद ।२ संनद्धवद्धर [जाव]) 
पहरणेहिं मग्गइणहि [जाव] “रवेणं पुव्यावरण्हकालूसमयंसि 
सालाडवीओ चोरपलीओ निग्गच्छई [३] । विसमदुग्गगहर्ण 
ठिए गहियभत्तपाणे त॑ दण्ड पडिवालेमाणे बिद्ठर ॥ 

तथ्‌ णं॑ से दण्डे जेणेव अभग्गसेणे चोरसेणाथई तेणेतर 


उवागचछईद ।२ अभग्गसेणेणं चोरसेणावइणा सर्द्रि संपरूग्गे 20 


यावि होत्था । तण ण॑ से अभग्गलेणे चोग्सेणावई ते दण्ड 
खिप्पामेव हयमहिय” [जाव] पडिसेहिए ॥ 


तए णं॑ से दुण्डे अभग्गसेणणं चोरसेणावइणा हय” 
[जाव] पडिसेहिण समाणे अथामे अबले अवोरिण अपुरिस- 


कारपरकमे अधारणिज्ञमिति कट्दु जेणेब पुरिमताले नयरे 25 


रे 


१४ विवागसुर्येसि 


जेणेव महाबले राया, तेणेव उवागचछइ। २ करयल" [०] घव 
वयासी, “ एवं खलु) सामी, अभग्गसेणे चोरंसेणावई 
विसमडुग्गगहणं ठिए गहियभत्तपाणीण | नो खलु से सका 
केणइ सुबहुणएणावि आसबलेण वा हत्थिबलेण वा रहबलेण 

5 या चाउरब्विणि पि [०] उरंडरेण गिण्हित्तए ” | ताहे सामेण 
य भेषण य उवप्पयाणेण य विस्सम्भमाणे उवयण यावि 
होत्था । जे वि से अब्मिन्तरगा सीसगभमा, मित्तनाइनियग- 
सयणसंबन्धिपरियर्ण च विडलधणकणगरयणसन्तसारसावए- 
ज्जे्णं भिन्दर, अभग्गसेणस्स य चोरसेणावइस्स अभिक्‍खण्ण 

0 २ महत्थाईं महम्घाई महरिहाई पाहुडाइईं पेसेइ, २ अभग्ग- 
सेणं चोरसेणावहं वीसम्भमाणेइ ॥ 


६ 20. तश ण॑ से महाबले राया अन्नया कयाइ पुरिमताले 
नथरे एगं महं महहमहालियं कूडागारसालं करेद अणेग- 
क्खम्भसयसेनिविट्ू८ं पासाईयं दरिसणिज्ज । तण णं से 

]5 मदह्दाबले राया अशन्नया कयाइ पुरिमताले नयरे उस्छुक्क 
[जाब]) द्सरसे पमोयं घोसावेइ । २ कोडम्बियपुरिसे सद्दा- 
बेइ। २ एवं वयासी । “ गच्छह ण॑ तुब्से, देखाणुप्पिया, 
सालाडवीए चोरपलीण । तत्थ णं तुब्मे अभग्गसेणं चोर- 
सेणावई करयल"” [जाव] एवं वयासी, “ एवं खलु, देवाणु- 

20 प्पिया, पुरिमताले नयरे महाबलूस्स रज्नो उस्सुक्‍्के [जाव] 
द्सरत पमोण उम्धोसिष्ट | त॑ कि णं॑ देवाणुप्पिया, विउ्क॑ 
असण्ं [४] पुृष्फवत्थमललालंकारं ते इद्ं हृब्वमाणिज्जड उदाहु 
सयमेव गच्छित्था १ ” ॥ 


तए णं॑ ते कोडम्बियपुरिसा महाबलरूस्स रन्नो करयलछ? 
35 [ज्ञाब) पडिखुणेन्ति। २ पुरिमतालाओ नयराओ पडिनिक्ख- 


अभग्गंसेणे ह इं५ 


मंच्ति। २ नाइविकिप्रेदि अद्धाणेहिं सुद्देहि बंसदीपायरासेहि 
जेंणेवे सालाडवी चोरपली तेणेव उवांगंचडछन्ति | २ अभरग- 


सेणं चोरसेणावई करयलरू" [जाव] एवं वयासी। “एवं खल्लु, 


देवाणुप्पिया, पुरिमताले नयरे महाबलूस्स रक्नो उस्छुक्के 
जञाब] उदाहु सयमेव गच्छित्था ? ” | तए णं से अभग्गसेणे 
चोरसेणावह ते कोडम्बियपुरिसे एवं वयासी । “ अई णं, 
देखाणुप्पिया, पुरिमतालनयरं सयमेव गच्छामि “ | ते कोड- 
स्वियपुरिसे सकारेइ [०] पडिविसज्जेइ ॥ 


तश णं से अभर्गसेणे चोरसेणावई बहहि मित्त? 
[जाव] 'परिबुडे ण्हाए जाव] 'पायच्छित्ते सब्वालंकारविभू- 
सिए सालाडवोओ चोरप्लीओभो पडिनिक्खमइ । २ ज़ेणेव 
पुरिमताले नयरे, जेणेव महाबले राया, तेणेव उवागच्छइ, 
२ करयल'" [०] महाबले रायं जएणं विजण्ण वद्धावेद | २ 
महत्थं [जाव] पाहुडे उवणेद | तश ण॑ से महाबले राया 
अभरग्गसेणस्स चोरसेणावइस्स त॑ महत्थं [जाव] पडिच्छइ, 
अभग्गसेणं चोरसेणावई सकारेइ, संमाणेद, पडिविसज्जेदइ, 
कूडागारसाऊं थ से आवसहं दुऊयर । तण ण॑ से अभग्ग- 
सेणे चोरलेणावई महाबलेण रज्ञा विसज्जिण समाणे जेणेव 
कूडागारसाला तेणेव छवागच्छहइ ॥ 


त् ण॑ से महावले राया कोडम्बियपुरिसे सद्दावेइ । २ 
पथे वयासी, “गच्छह णं॑ तब्से, देवाणुप्पिया, विउरल असर्ण 
पाणं खाइमं साइमं उवकक्‍्खडाबेह । २ त॑ विउर्झ असर्ण[४] 
सुरं थे [६] सुबहूं पुप्फवत्थगन्धमलालेकारं च अभग्गसेणस्स 
चोरसेणावश्स्ख कूडागारसार्ू उबणेह ” | तण ण॑ ते कोड- 
स्वियपुरिसा करयल' [जाव] उवण्णेन्ति | तए णं से अभग्गसेणे 
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छोरलेणावई बहूहि मित्तनाइ' [०) सद्धि संपरिबुड़े ण्हाए. 
[ज्ाव] सब्वाल्ंकारविभूसिए ते विउर्|ं असर्ण [४] सुरं च' 
[६] आसाएमाणे पमत्ते विहर्‌इ ॥ 


तए ण॑ से महाबले राया कोडम्बियपुरिसे सदावेइ । 
२ एव वयासी, “गच्छह ण॑ तुम्हे, देवाणुप्पिया, पुरिमता- 
लछस्स नयरस्स दुवाराई पिहेह, अभग्गसेणं चोरसेणावई 
जीवगाहं गिण्हह, २ मर्म उवणेह ”। त् ण॑ ते कोडम्बिय- 
पुरिसा करयल” [जाव) पडिसुणेन्ति । २ पुरिमतालरूस्स 
नयरस्स दुवाराई पिहेन्ति | अभग्गसेर्ण च्रोरसेणावई जीव- 
गाईह गिण्हन्ति । २ महाबलस्स रतन्नो उवणेन्ति। तए णं से 
महाबले राया अभग्गसेणं चोरसंणावई एुणएणं विह्मणण वज्झ॑ 
आणवेइ । “ एवं खलछु, गोयमा, अभग्गसेगे चोरसेणावई 
पुरापोराणाणं [जाब] विहरइ ” ॥ 


४ अभग्गसेणे ण॑ं, भनन्‍्ते, चोरसेणावई कालमासे काल 
किच्चा कहि गच्छिद्दिह, कहि उववज्जिहिइ ? ” ॥ 


४ गोयमा;, अभग्गसंणे चोरसेणावई खत्ततीसं वासाहं 
परमाउडय पालइत्ता अज्जेबव तिभागावसेस दिवसे सलभिन्ने 
कण समाणे कालमासे का किच्चा इमीले रयणप्पभाणय 
पुढबीण उकोस" [०] नेरइबसु उबवज्जिहिइ | से णं तओ 
अणन्तरं उब्बद्धित्ता[०] एवं संखारो जहा पढसे [जाव] पुढवीण । 
तओ उचद्चित्ता वाणारसीए नयरीए सूयरत्ताण पच्चायाहिइ । 
से ण॑ तत्थ सुयरिणहि जीवियाओ ववरोविए समाणे तत्थेव 
याणारसीए नयरीए सेट्ठिकुलंसि पुत्तत्ता८ पच्चायाहिइ । 
से र्ण तत्थ उम्मुकबालभावे [०] युव॑जद्ा पढमे [ जाव ] 


25 अन्त काहिइ ॥ 


सगडे ३७ 
छ. 
; हक 
। सगड । 
॥ 2, ४ ज्ञइ णं, भन्‍्ते ” । चउत्थस्स उक़खेवो । 


४ ध॒वबं खलु, जस्बू-- 

तेणं कालेणं तेणं समएणं साहंजणी नाम नयरी होत्था ०9 
रिदत्थिमियसमिद्धा | तीसे णें साहेजणीए बहिया उत्तर- 
पुरत्थिमे दिसीभाए देवरमणे नाम उज्जाणे होत्था । तत्थ 
ण॑ अमोहस्स जक्खस्स जक्खाययणे होत्था पोराणे[०] | तत्थ 
ण॑ साहंजणीद नयरीए महचन्दे नाम॑ राया द्ोत्था महया” 
[०] । तस्स ण॑ महचन्दस्स रज्नो सुसेणे नाम अमच्चे होत्था 
साममेयदण्ड”(०]”निग्गहकुसले । तत्थ णे साहंजणीए 
नयरीए सुदरिसणा नाम गणिया होत्था [वण्णओ] ॥ 

तत्थ णं साहंजणीएण नयरीण सुभदें नाम॑ सत्थवाहे 
परिवसइ अड़ढे [०)। तस्स ण॑ सुभददस्स सत्थवाहस्स भद्दा 
नाम॑ भारिया होत्था अहीण? [०]। तस्स णं॑ सुभदसत्थवाहस्ख [8 
पुत्ते भद्दार भारियाण अत्तर सगडे नाम॑ दारण होत्था 
अहीण” [०] ॥ 

तेण कालेणं तेणं समणणं समणे भगवं महावीरे [०]। 
'समोसरणं । परिसा । राया य निग्गएण । चम्मो कहिओ । 
परिसा पडिगया ॥ 20 

तेणं कालेणं तेण॑ समणएणं समणस्स भगवओ मगहा- 
वीरस्स जेट्ट अन्तेवासी [जाव] रायमग्गमोगाढे । तत्थ णे 
इत्थी आसे पुरिसे०) | तेखि च णे पुरिसार्ण मज्ञगण 
पासइ एर्ग सइत्थीयं पुरिसे अवओडयबन्धर्ण उक्खित्त [जाब] 
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घोसिज्ञमाण[०] । चिन्ता तहेव । [जाव] भगष॑ वागरेइ-- 
“४ हुव॑ खहु, गोयमा-- 


तेण कालेणं तेणं समएणं इहेव जम्बुद्दीवे दीवे भारहे 
बासे छगलूपुरे नाम नयरे होत्था | तत्थ सीहगिरी नाम 
राया होत्था महया" [०] । तत्थ णं छगलपुरे नयरे छणिणए 
नाम छागलिए परिवसइ अइडढे [०] अहम्मिए [जाब] दुष्प- 
डियाणनन्दे। तस्स णं छणियस्स छागलियस्स बहवे अयाण 
य परलयाण य रोज्ञाण व वसभाण य ससयाण य सूयराण 
य पसयाण य सिंघाण य हरिणाण य मयूराण य मद्दिसाण 
य सयबद्धाण य सहस्सबद्धाण य जूहाणि वाडगंसि संनि- 
रुद्धाइं चिट्टन्ति | अन्ने य तत्थ बहवे पुरिसा दिल्लसहभक्त- 
बेयणा बहब्रे अए य [जाव] महिसे य सारक्खेमाणा संगोवेमाणे 
चिट्ग॒न्ति । अन्ने य से बहवे अयाण य [जाव] निरुद्धा चिट्ठस्ति । 
अन्ने य से बहवे पुरिसा दिन्ञिभइभत्तवेयणा बहने सयण य 
सहस्से य जीवियाओ ववरोबेन्ति ।२ मंसाइं कप्पणिकप्पियाईं 
करेन्ति, २ छणियस्स छागलियस्स उवणेन्ति | अन्ने य से 
बहवे पुरिसा ताई बहुयाई अयमंसाईं [जाव] महिसमंसाहं 
तवए्सु य कवल्लीसु य कन्दुण्सु य भज्ञणेसु य इक्ञालेसु य 
तलेन्ति य भज्जन्ति य सोलेन्ति य । २ तओ रशायमग्गंसखि 
वित्ति कप्पेमाणा विहरन्ति | अप्पणा विय ण॑ से छणिए 
छागलिए तेहि बहुविहेहि अयमंसेहि [जाब] महिसमंसेद्दि 
8 य तलिएश॒हि य भज्िएहि य सुरं च [६] आसाएमाणे 

ड््। 


तथ् णं से छणिए छागलिए पयकमस्मे [०] सुबह पाव- 
कसम कलिकलुसस समज्लिणित्ता सत्त वाससयाई परमाउयं 


समड़े ३५९ 


पाछइत्ता कालमासे कार् किच्या योत्थीण पुढवीण उको- 
सेण द्ससागरोबमठिइएसु नेरश्यतचाए उवयन्ने ॥ 


६ 82. तथ ण॑ तस्स खुभदसत्थवाहस्स भह्दा भारिया 
जायनिन्दुया यावि होत्था, जाया जाया दारगा विणिहायमा- 
वज्न्ति । तप णं से छणिए छागलिए चोत्थीए पुदवीय 
अणन्तरं उव्वद्धित्ता इह्ेध साहजणीए खुभद्वस्धस सत्थवाहस्स 
भद्दाएं भारियाए कुच्छिसि पुत्तत्ताण उबबन्ने । तण णं सा 
भद्दा सत्थवाही अन्नया कयाइ नवण्ह मासाणं बहुपडिपुण्णाणं 
दारगं पयाया। तण् ण॑ं त॑ दारगं अम्मपियरो जायमेत्त चेव 
सगडहस्स हेट्वाओ ठाबेन्ति, दोच्चं पि गिण्दावेन्ति, अणुपु- 
व्येणं सारक्खेन्ति संगोवेन्ति संचवड्ढेन्ति, जहा उज्क्षियए, [जाव] 
“जम्हा णं अम्हं इसे दारण जारसेशे चेंच समडस्स हडेद्दा 
ठाविए, तम्हा ण॑ं होड ण॑ अम्दं धप दारण सगड़े नामेणं ” 
सेसे जद्दा उज््ियए । खुभदे लवणसमुद्दे कालगएण, माया वि 
काल्गया ) से वि सयाओ गिहाओ निच्छूढे । तथ्णं से 
खगड़े दारण सयाओ गिहाओ निच्छूढे समाणे सिंघाडय” 
[०] तहेव [जाव] सुद्रिसणाए गणियाद सद्धि संपरग्गे 
यावि होत्था ॥ 


तण ण॑ से सुसेणे अमच्चे त॑ सगडे दारगं अजन्नया 


हनन, 


0 


कयाइ सुदरिसणाएं गणियार गिहाओ निचछुभावेइ। २ सुद- 20 


रिसणियं गणियं अब्म्िन्तरियं ठावेइ | २ सुदरिसणाण 
गणियाए सर्द्धि उरालाई माणुस्सगाई भोगभोगाई अुक्षमाणे 
विदरइ ॥ 


तथ ण॑ से सगडे दारद खुद्रिसणाए गिद्याओ निच्छूछे 
समाणे अज्नत्थ कव्य वि छुईं था [०] अलभमाणे अज्षया 
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कयाइ रहसियं सुद्रिसणागेह अणुप्पचिसइ २। सुद्रिसणाद 
सर््धि उरालाईं भोगभोगाई भुजमाणे विहरइ ॥ 


इमं च ण॑ सुसेणे अमच्चे ण्हाए [जाब] "विभूखिण 
मणुस्सवग्गुराएण जेणेव सुदरिसणाए गणियाण गेहे तेणेव 
डउवागचछइ । २ सगड्ड दारयं सुदरिसणाए गणियाए सर्द्धि 
उरालाई भोगभोगाई भुक्षमाणं पासइ। २ आखुरुते [जाब) 
मिसिमिसेमाणे तिवलियं भिडडि निडाले साहद्द संग्ड 
दारय॑ पुरिसेहद्दि गिण्हावेइ | २ अट्टि "[जाव)" महिय॑ करेइ | 
२ अवओडयबन्धर्ण करेइ । २ जेणेव महचन्दे राया तेणेव 
उदवागचछई । २ करयल” [जाव)] एवं वयासी | “ णव॑ छछु 
सामी, सगडे दारणश मम अन्तेडउरंसि अबरूं ” | तए ण॑ से 
महचन्दे राया सुसेणं अमर्च एवं वयासी । “ तुम चेव णं, 
देवाणुप्पियो, सगडस्स दारगस्स दण्ड बत्तहि ”? ॥ 

तए् ण॑ से खुसेणे अमच्चे महचन्देण रज्ना अब्मणुन्नाए 


53 समाणे सगड़ दारयं सुदरिसर्ण च गणियं घणणं विहाणेणं 


वज्झ आणवेइ । ते एवं खल़, गोयमा, सगडे दारएछ पुरा- 
पोराणाणं[०] पतच्चणुभवमाणे विहरइ” । 


$ 23. “खगडे णं, भनन्‍्ते, दारण कालगए कहि गच्छि- 
हिइ, कहि उववजिहिद 2” । 


“सगडे ण॑ दारणए, गोयमा, सत्तावन्न वासाई परमाउय 
पालइत्ता अज्जेव तिभागावसेसे दिवसे छुगं महं अयोमयं तत्त 
समजोइमूयं इत्थिपडिमं अवयासाविए समाणे कालमासे काल 
किच्चा इमीसे रयणप्पभाण पुढदवीए नेरश्यत्ताए उववजिहिइ। 
से णं तओ अणन्तर उब्वद्चित्त रायगिहे नयरे मातड्रकुरुसि 
जुगरत्ताद फ्चचायाहिद। तर ण॑ तस्स दारगस्स अम्मापियरों 


बहस्सइदत्त 9१ 


निव्वत्तवारसगस्स हम श्यारूबं गोण्ण नामधेज्ज करिस्सन्ति ! 
प॑ होठ णं दारण खगड़े नामेणं, होउ ण॑ दारिया सुदरिसणा 
नामेणं  ”। 


तए ण॑ से सगडे दारण उम्मुकबालूमात्रे जोव्बण"[०] 
भविस्सइ । तए णं सा सुदरिसणा वि दारिया उम्मुकबारू- 
भावा जोव्वणगमणुप्पत्ता रूवेण य जोव्वणेण य लावण्णेण 
य उक्किट्रा उक्किदसरीरा यावि भविस्सइ। तण ण॑ से सगडे 
दारण सुदरिसणाण रुवेण य जोव्वणेण य लावण्णेण य 
मुच्छिण सुद्रिसणाए सर्द्धि उरालाईं भोगभोगाइई शुझेमाणे 
विहरिस्सद्‌ । तए ण॑ं से सगडे दारण अन्नया सयमेव कुड- 
ग्गाहित्तं उवसंपज्जित्ताणं विहरिस्सइ । तण णं से सगडे 
दारण कुडग्गादे भविस्सइ अहम्मिए [जाव] दृष्पडियाणन्दे। 
बयकम्मे [०] खुबहूंँ पावकम्मं समज्जिणित्ता कालमाले काले 
किच्या इमीसे रयणप्पभाए पुठवीण नेरइयत्ताए उबवन्ने । 
संसारो तहेव [जाव] पुदवीण । से णं तओ अणन्तरं उब्बष- 
ट्वित्ता वाणारसीए नयरीएण मच्छत्ताए उबवज्जिहिइ । से णं 
तत्थ मच्छ्बन्धिर्णह, वहिए तत्थेव वाणारसीए नयरीए 
सट्टिकु्ंसि पुत्तत्ताष पच्चायाहिइ। बोहि । बुद्धे [०] पन्वइणए 
[०] सोहम्मे कप्पे [०] महाविदेहे वासे सिज्यिहिइ ॥ 


५, 
। बहस्सइदत्ते। 
६ 24. £ जइ ण॑ भन्‍्ते [०] ” | पश्चमस्स उक्खेवो । 
६६ घ्वं खलु, जम्बू- 


तेणं कालेणं तेणं समणर्ण कोसम्बी नाम॑ नयरी होत्था 
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रिद्धत्यिमिय [०] | बाहि. चन्दोयरणे उज्जाणे । सेयबडे 
जक्खे | 

तत्थ ण॑ फोसम्बीए नयरीण सयाणीए नाम॑ राया दोत्था 
महया" [०] | मियावहे देवी ! तस्स णं सयाणीयस्ख पुत्ते 
मियादेवीण अत्तए उदायणे नाम कुमारे होत्था अहीण [०] 
जुबराया । तस्स णं उदायणस्सख कुमारस्स पडमावई नाम 
देवी होत्था ॥ 

तसल णं सयाणीयस्स सोमदत्ते नाम॑ पुरोहिए होत्था 
रिउव्वेय” [०] । तस्स णं॑ सोमदत्तस्स पुरोहियस्स वसुदत्ता 
नाम॑ भारिया होत्था । तस्स णं सोमदत्तस्स पुत्ते वसुदत्ताए 
अत्तएण बहस्सदद्ते नाम॑ दारण होत्था अहीण” [०] ॥ 


तेण कालेणं तेणं समएरणं समणे भगवं महावीरे [०]। 
समोसरणं । तेणं कालेणं तेणं समएणं भगव गोयमे तदेव 
[जाब] रायमग्गमोंगाढे तहेव पासइ हत्थी, आसे, पुरिसमज्झे 
पुरिस । चिन्ता । तहेव पुच्छइ पुव्वभव । भगवं वागरेइ। 
४ बव॑ खछु, गोंयमा- 


तेणं कालेणं तेण समएर्ण इहेव जस्बुद्दोवे दीबे भारहे 
घासे सव्वओभेद्द नाम॑ नयरे होंत्था रिद्धत्थिमियसमिद्धे । 
तत्थ ण॑ सब्बओभद्दे नयरे जियसत्त राया | तस्सख णं जिय- 
सत्तस्स रज्नो महेसरद्ते नाम॑ पुरोहिए होंत्था रिउब्वेय” 
जाब]'आधथव्वणकुसले यावि होंत्था ॥ 


, तथ णे से महेसरदत्ते पुरोहिए जियसलुस्स रक्नों रज्त- 
बलविबद्धणअट्टयाए कल्लाकलछि पगमेगं माहणदारयं एगमेगं 
खत्तियदारयं ्गमेगं वश्सस्‍्सदारयं एमसेगं सुद्ददारयं गिण्हा- 
बेइ। २ तेसिं जीवन्तयाणं चेब हियउण्डण गिण्हाबेइ | २ 


बहस्सइदत्ते 9३ 


लिग्रसत्तस्स रक्ञो सन्तिहोम॑ करेइ। तक णं से महेसरदर्ते 
पुरोदिए अट्ठमीचोदसीसु दुबे माहणखत्तियवइस्ससद्दे, चउण्हं 
मासाणं चत्तारि २, छणहं मासार्ण अद्न २, संवच्छरस्स 
सोलस २ । जादे जाहे वि य णं जियसत्त राया परबलेणं 
अभिभुक्षर, ताहे ताहे विय णं से महेसरदत्ते पुरोहिए 
अटसय माहणदारगाणं अद्गसयं खत्तियदारगाणं अद्वसय 
बइस्सदारगाणं अद्वसयं खुददारगाणं पुरिसे शिण्हावेइ । २ 
तेसि जीचन्ताणं चेव हिययउण्डी गिण्हाबेइ । २ जियसतुस्स 
श्लणो सन्तिहोम॑ करेइ | तए ण॑ से परबले खिप्पाभेव विद्ध- 
सिज्जद वा पडिसेहिज्जइ वा ॥ 


$ 25. तण णं से महेसरदत्ते पुरोहिए एयकस्मे[०]सुबहूं 
पावकम्मं समज्जिणिता तीस वाससर्य परमाउ्यं पालइत्ता 
कालमासे काले किच्चा पश्चमीए पुढवीण् उक्कोसे्ण सत्तरस- 
सागरोवमट्टिएणए नरगे उचवन्ने | 


से णं॑ तओ अणन्तरं उव्वद्धित्ता इहेव कोसम्बीए नयरीष 
सोमदत्तस्स पुरोहियस्स वसुदत्ताण भारियाए पुत्तत्ताए 
उघवन्ने | तण णं तस्स दारगस्ख अम्मापियरो निः्वत्तबार- 
साहस्स इये शयारूवं नामधेज्ज करेन्ति। “ जम्हा ण॑ अम्हं 
इसे दारणए सोमदत्तस्स पुरोहियस्स पुत्ते वखुदत्ताण अत्तण, 
तम्हा णं होड अम्हं दारण बहस्सइदत्ते नासेणं”। तथ णं से 
बहस्सइदत्त दारण पश्चधाई परिग्गहिए [जाव] परिवडढ॒इ । तए 
ण॑ से बहस्सइदत्ते उम्मुकबालभावे जोष्वणगमणुप्पत्त विश्नय- 
परिणयमेत्ते होत्था। से णं॑ उदांयणस्स कुमारस्सल पियबाल- 
का यावि दोंत्था सहजायए सहवड्ढियण सह पंखुकी- 

ह्च॥ 
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तण णं से सयाणोष राया अनज्नया कयाइ कालधम्मुणा 
संजुत्ते | तष ण॑ से उदायणकुमारे बहूहि शाईसर” [जाव] 
“सत्थवाहप्पश्मिईिदि सर्द्धि संपरिवुडे रोयमाणे कन्दमाणे 
कन्द्माणे विछवमाणे सयाणीयस्स रज्नो महया इड्ढीसकार- 
5 खमुदशण्ण नीहरणं करेइ । २ बहई लोइयाईं मयकिच्यचाईं 
करेइ । तर णं॑ ते बहवे राईसर” (जाव!] “सत्थवाह (०! 
डउदायर्ण कुमारं महया रायाभिसेणणं अभिसिश्चवल्ति | तक 
ण॑ से उदायणे कुमारे राया आए महया [०] | 
तण ण से बहस्सइदत्त दारण उदायणस्स रक्नो 
40 हियकम्मं करेमाणे सव्वद्वाणेसु सब्वभूमियासु अन्तेडरे य 
द्न्निवियारे जाए यावि होत्था | तए ण॑ से बहस्सइदत्ते 
पुरोहिए उदायणस्स रकज्नो अन्तेउरंसि वेलासु य अवेलालछु 


य काले य अकाले य राओ य विआले य पविसमाणे 
अन्नया कयाइ पउमावहेए देवीणए सर्द्धि संपलग्गे यावि होत्था । 


38 पठमावईए देवीएथ सद्धि उरालाई भोगमोगाई भुक्षमाणे 
विहरइ ॥ 
इम॑ चर णं उदायणे राया ण्हाए [जाव] “विभूसिए 
जेणेव पउमावई देवी तेणेव उवागछछद | २ बहस्सइदत्तं 
पुरोहिय पठमावईदेवीण सर्ध्धि उरालाई भोगभोगाई भुजमाएं 
20 पासइ । २ आऊुरुत्ते [०] तिवलियं भिडडि निडाले साइट 
बहस्सइदत्तं पुरोहियं पुरिसेहि गिण्हावेश [जाब] एएण 
विहाणेणं वज्म॑ आणाविर | एवं खलु गोयमा बहस्सइदत्ते 
पुरोहिए पुरापोराणाणं [जाब) विहरइ ” ॥ 
, “ बहस्सइदत्ते णं, भन्‍्ते, दारण इओ कारूगए समाणे 
25 कहिं गच्छिहिइ कहि उववज्ञिहिह ! ” 
.. ४ गोयमा, वहस्सइदत्ते णे दारद पुरोंडिए चोखदि 
बासाई परमाड्य पालहत्ता अज्जेव तिभागावसेसे दिवसे 
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सूलियभिन्ने कर समाणे कालमासे काले किश्या इमीसे 
रयणप्पभाए पुठवीण [०] संसारो तहेव [०] पुढवी । तओ 
हत्थिणाड रे नयरे मिगत्ताए पच्चायाइस्सइ । से णे तत्थ 
घाउरिए॒हिं वहिए समाणे तत्थेव हत्थिणाउरे नयरे सेट्ठिकु- 
लरूुंसि पुत्तत्ताथ [०] | बोहिं । सोहम्मे कप्पे । मद्मविदेहे 5 
वासे सिज्िहिइद ॥ निक्‍खेबों ॥ 


६. 
। नन्दिवद्धणे । 


6 26, “ जइ णं॑, भन्‍्ते, [०]” छट्स्त डक्खेवो | 

(४ घ्यं खलु; जम्बू- 0 

तेणं कालेणं ते्ण समणणं महुरा नाम॑ नयरी होत्था । 
भण्डीरे उज्जाणे | सुदंसणे जक्खे | सिरिदासे राया । 
बन्घुसिरी भारिया । पुत्ते नन्दिवद्धणे कुमारे अहीण” [०] 
जुबवराया । 

तस्स सिरिदामस्स खुबन्धु नाम अमच्चे होत्था साम- 5 
दण्ड" [०] । तस्स णं॑ खुबन्धुस्स अमच्चस्ल बहुमित्तपुत्ते 
नाम॑ दारण होत्था अहोण” [०]। तस्स णं सिरिदामस्स रज्नो 
चित्त नाम॑ अछःकारिए होंत्था । सिरिदामस्स रज्नो लित्त 
बहुविह अलूुंकारियकम्मं करेमाणे सब्बद्नाणेसु य सब्वभूमि- 
यासु य अन्तेउरे य दिल्नवियारे याबि होत्था ॥ 40 

तेणं कालेणं तेण समएणं सामी समोंसढे । परिसा 
निग्गया । राया निग्गओ [जाव) परिसा पडिगया ॥ 

तेणं कालेणं तेणं समणर्ण समणस्स जेट्टे (जाब] राय- 
मग्गमोगाढे । तहेव हत्थी आसे पुरिस[०] । तेसि च ण॑ं 


9६ विवागसुर्य॑ंसि 


पुरिसा्ं मज्ञगयं एगे पुरिस पासइई ! ज्ञाव ] नरनारीसपं- 
रिवुर्ड । तरए ण॑ त॑ पुरिस रायपुरिसा चच्चरंसि तंत्तसि 
अयोमयंसि समजोइभूयसीहासणंसि निवेसावेन्ति । तंयांणे- 
न्तरं च ण॑ पुरिसाणं मज्ञगरय बहुविहं अयकलंसेहिं त्तेंहि 

5 खमजोइभूणहिं अप्पेगश्या तस्वभरिर॒हिं, अप्पेगइया तडय- 
भरिष॒हिं, अप्पेगदया, सीसगभरिण्हिं, अप्पेगइया कलूकरू- 
भरिशहिं, अप्पेगइया खारतेल्भरिंणहि महया २ रायाभिसे- 
पर्ण अभिसिश्ञावेन्ति | तयाणन्तरं च्र॒ र्ण तत्तं अयोगयं 
समजोइभूय अयोमयसंडासणएर्ण गहाय हारं पिणद्धन्ति । 

0 तयाणन्तरं च णं अडढहारं [जाव) पट्ट मउडे। चिन्ता तहेव 
[ञाव] वागरेह, “ एवं खलु, गोयमा-- 


लेणं कालेणं तेणं समणर्ण इहेव जम्बुद्दीवे दीबे भारदहे 

वासे सीहपुरे नाम॑ नयरे होत्था रिद्ध [०] । वत्थ णे 

सीहपुरे नयरे सीहरहे नाम राया होत्था | तस्ख णे सीह- 

5 रहस्स रक्नो दुज्जोहणे नाम चारगपालण होत्था अहस्मिए 
ज्ञाब) दुष्प्डियाणन्दे । 


तस्स णं॑ दुज्जोहणस्स चारगपालगस्स इमेंयारुबे चार- 

गभण्डे होत्था । बहवे अयकुण्डीओ अप्पेगइयाओ तम्बभरि- 
याओ, अप्पेगइ्याओ तडयमरियाओ, अप्पेगइयाओ सीखग- 

90 भरियाओ, अप्पेगश्याओ कछकलभरियाओ, अप्पेगइयाओ 
खारतेलभरियाओ,; अगणिकार्यंसि अदृहिया चिद्ठन्ति | तस्ख 

णं दुज्जोहणस्स चारगपालगस्स बहबे उद्चियाओ अप्पेगइ- 
याओ आसमुत्तभरियाओ, अप्पेगइयाओ हत्थिमुत्तमरियाओ, 
अप्पेगशयाओ गोमुत्तमरियाओ, अप्पेगइयाओ महिसमुत्त- 
25 भरियाओ, अप्पेगइयाओ उद्यमुत्तमरियाओ, अप्पेगइयाओ 
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अयमुत्तमरियाओ, अप्पेगश्याओ एणलमुत्तमरियाओं बहुपड़ि- 
पुण्णाओ चिट्वन्ति | तस्स ण॑ दुज्जोहणस्स चारगपालगस्ख 
बहये हत्थण्डुयाण य पायण्ड्याण य हडीण थ नियलाण 
य संकलाण य पुझा निगरा य संनिक्तखित्ता चिट्दन्ति 
तस्स णं दुज्जोहणस्स चारगपालगस्स बहवे वेणुल््याय य 
बैसलयाण य चितझ्चालयाण य छियाण य कसाण य वायरा- 
सीण य पुझ्ञा निगरा चिट्टन्ति। तस्स णं॑ दुज्जोहणस्स चार- 
गपारलगस्स बहने सिलाण य रूडडाण य मोग्गराण य 
कणड्शराण य पुआ निगरा चिट्ठन्ति । तस्स णं॑ दुज्जोहणस्स 
यारगपालस्स बहवे तन्‍ताण य वरत्ताण य वागुरयाण य 
वालयसुत्तरज्जूण य पुआ निगरा चिट्न्ति | तस्स णं दुज्जो- 
हणस्स चारगपालगस्स बहवे असिपत्ताण करपत्ताण य 
खुरपत्ताण य कलम्वचीरपत्ताण य पुज्ञा निगरा चिट्वम्ति । 
तस्स णं॑ दुज्जोहणस्स चारगपालगस्स बहबे लोहखोलाण य 
कडगसक्करण य चम्मपट्टाण य अलपल्लाण य पुञझ्ा निगरा 
चिट्टन्ति | तस्स ण॑ दुज्जोहणस्स चारगपाछ्गस्स बहने 
खुईरेण य डम्मणाण य कोह्टिलाण य पुज्ञा निगरा चिट्ठ॒न्ति । 
तस्स णं दुज्जोहणस्स चारगपालगस्स बहवे पच्छाण य 
पिष्पलाण य कुद्दाडण य नहच्छेयणाण य दृब्भतिणाण थ 
पुजा निगरा चिट्ठन्ति ॥ 


तए णं॑ से दुज्जोहणे चारगपालण्ट सीहरहस्स रज्नो बहने 
चोरे य पारदारिषर य गण्टिमेण य रायावयारी थ अणहारण 
य बालघायछ य विस्सस्मभघायण य जूयगरे य सण्डपटे य 
पुरिसेहि गिण्हावेइ । २ उत्ताणए पाडेइ । २ लोहदण्डेणं मुह 
विहाडेइ । २ अप्पेगइण तत्ततम्ब॑ पज्ञेइ, अप्पेगइण तडय 
पज्जेइ, अप्पेगइण सीखग पज्जेइ, अप्पेगइण कलूकल्ू पज्जेइ, 
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अप्पेगइप खारतेल पज्जेइ, अप्पेगदयाणं तेणं चेव अभिसे' 
यरगं करेइ । अप्पेगइए उत्ताणए पाडेइ, २ आसमुत्त पज्जेइ, 
अप्पेगइण हत्थिमुत्तं पज्जेइ, [जाव] छलमुत्त पज्जेइ। अप्पेगइय 
हेद्वाम॒ुहे पांडेइ छडछडस्स वस्मावेइ, २ अप्पेगइण तेणं चेव 
5 ओदवीले दुलयइ । अप्पेगइण हत्थण्डयाई वनन्‍्धावेद, अप्पेगइय 
पायण्डुए बन्धचावेइ, अप्पेगइण हडिबन्धर्ण करेइ, अप्पेगइण 
नियडबन्धर्ण करेदइ, अप्पेगइए संकोडियमोडियय करेइ, 
अप्पेगइएण संकलबन्धर्ण करेइ, अप्पेगइए हत्थच्छिन्नण करेइ, 
[ज्ञाव] सत्थोवाडियं करेइ, अप्पेगइण वेणुल्याहि य [जाव] 
0 बायरासीहि य हणावेइ । अप्पेगइए उत्ताणण कारबेइ | २ 
डरे सिर दलाबेइ, तओ लडड्ड छुदाबेइ । २ पुरिसेहि उक्क- 
म्पाबिइ, अप्पेगइछ तन्तीहि य [ज्ाव) सुत्तरज्जूहि य हत्थेखु 
पाएसु य बन्धावेइ, अगडंसि ओचूलयालगं पज्जेइ । अप्पे 
गइएण असिपत्तेहि य [जाव] कलम्बचीरपत्तेहि य पच्छाबेइ । २ 
5 खारतेछेणं अब्मिज्ञावेद | अप्पेगइए निलाडेसु य अवदूसु य 
कोप्परेसु य जाणुसु य खलुणसु य लोहकीलण य कडस- 
क्रराओ य दवाबेइ, अलिए भज्जावेद | अप्पेगइए खुईओ 
य डसम्भणाणि य हत्थज्ञलियाखु य पायज्ञलियासु य कोषट्ठि 
छुणहईि ओडडाबेइ, २ भूमि कण्ड्यावेइ । अप्पेगदए सत्थेहि 
20 य जाव] नहच्छेयणेद्धि य अड़े पच्छाबेइ, दृब्भेद्ि य कुसेहि 


य ओलबद्ेदि य बेढाबेइद, २ आयवंसि दुलयइ, २ सुक्के 
समाणे चडचडस्स उप्पाडेइ ॥ 


तण ण॑ से दुज्जोहणे चारगपालण एयकम्मे सुबहुं पाव- 

कम्म॑ समज्जिणित्ता एछगतीस वाससयाई परमाडय पालइत्ता 

25 'कालमासे काल्‍लं किच्चा छट्टीण पुढवीण उक्कोसेणं बावीस- 
खसागरोवमठिएएसु नेरइयत्ताए उबवन्ने ॥ 

$ 27. से णे तओ अणन्तरं उब्बछ्ित्ता इहेव महुराण 


नन्दिसेणे ४ 9९ 


, नयरीए सिरिद्ामस्स रज्नो बन्चुसिरीए देवीण कुच्छिसि 
पुत्तत्ताए उचवन्ने ! तए णं बन्चुसिरी नवण्ह॑ मासाणं बहु- 
पडिपुण्णाणं |जाब] दारगं पयाया | तर ण॑ तस्ख दारगस्स 
अस्मापियरो निव्वत्त बारखाहे इमं एयारूवं वामधेज्ले करेन्ति, 
४ होठ णं अभ्हँ दारगे नन्दिसेणे नामेण ' | तए ण॑ं से नन्दि- 
सेणे कुमारे पश्चधाइपरिवुडे [जाव] परिबड्ुइ । तर णं से 
नन्दिसेणे कुमारे उम्मुकबालभावे [जाव] विहरइ, जोव्वण- 
गमणुप्पत्ते [०; जुबराया जाए यावि होत्था । तए ण॑ से 
नन्दिसेणे कुमारे रज्े य [जाव] अन्तेउरे य मुच्छिण इच्छइ 
सिरिदामं राय जीवियाओ ववरोवित्तण, सयमेव रज्सिर्रि 
कारेमाणे पालेमाणे विहरित्तद | तए ण॑ से नन्दिसेणे कुमारे 
सिरिद्ामस्स रज्नो बहणि अन्तराणि य छिद्दाणि य विव- 
राणि य' पडिजागरमाणे विहरइ ॥ 


तए णं से नन्दिसेणे कुमारे सिरिदामस्स रज्नो अन्तर 
अछूभममाण अज्नया कयाइ चित्त अलंकारिय सद्ावेइ | २ 
घवं वयासो : “ तुम्हे णं, देवाणुप्पिया, सिरिदामस्स रह्नो 
सव्वद्वाणेसु य सब्वभूमोसु य अन्तेउरे य दिल्विवियारे सिरि- 
दामस्स रज्नो अभिक्‍कखर्ण * अल्ंकारियं कम्मं करेमाणे 
विहरसि । तं ण॑ तुम, देवाणुप्पिया, सिरिदामस्स रन्नो अरल- 
कारियं कम्म॑ करेमाणे गीवाए खुरं निवेसेहि | तो णं अहं 
तुम्हं अद्धस्‍ुछयं करिस्सामि । तुम अम्हेहि सर्धि उरालाईं 
भोगभोगाई भुअ्माणे विहरिस्ससि ” , तथ णं से चित्ते 
अलंकारिए नन्दिसेणस्स कुमारस्स यम पॉंड्खुणेइ ॥ 

तए ण॑ तस्ख चित्तस्स अलंकारियरुल इमेयारूवे (जाव] 
समुप्पज्ञित्था, “ जइ ण॑ मम खिरिदामे राया एयमटई आग- 
मेद, तर ण॑ मम न नज्जद केणइ असुमेणं कुमरणेणं मारि- 
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हसइ ” क्ति कट्ट भीए जेणेव सिरिदामे राया तेणेव उदाय- 
छछद ।२ सिरिदार्म राये रहस्सियर्ग कश्यल” [०] कवं बयासी, 
“४ ब्यं खल सामी, नन्दिसेणे कुमारे रज्जे य [जाव] मुच्छिए 
इच्छद तुब्मे जीवियाओ ववरोवित्ता सयमेव रज्जसिर्िं 

$ कारेमाणे पालेमाणे विहरिसएण ” । तथ णं से सिरिदामे 
राया चित्तस्स अलूकारियस्स एयमट्ट सोच्चा निसम्म आख 
रुत्त जाव) साहट्ट नन्दिसेण कुमारं पुरिसेहि गिण्दावेद ।२ 
परणणं विदह्णेणं चज्झ आणवबेइ | “ त॑ एवं खलु, गोयमा; . 
नन्दिसेणे [जाव] विहरइ ” 

0 “४ नन्दिसेणे कुमारे इओ चुण कालमासे काले किन्चा 
कि गच्छिह्टिइ, कहिं उवचल्लिहिइ ! ” ॥ 

४ गोयमा, नन्दिसेणे कुमारे सट्टि वासाईं परमाउ्य 
पाछलइता कालमासे काले किच्चा इमीसे रमणप्पभाए पुढ- 
वीण [०], संसारों तहेव । तओ हत्थिणाउरे नयणे भच्छ - 

5 स्ाए उववजिहिद | से णं॑ तत्थ मच्छिए्हि वहिए समाणे 
तत्थेव सेट्टिकुले [०]। वोहि [०] | सोहम्पे कप्पे (०) महाविदेहे 
वासे सिज्थिहिइ, वुज्झिहिह, मुच्चिहिइ, परिनिव्वाहिद, सब्ब- 
दुकखाणं अन्त करेहिद ॥ 

॥ निक्‍खेबों ॥ 


20 3. 
। उम्बरदत्ते । 
[ सत्तमस्प उक्खेवो ॥ ] 


॥ 28, त्ेणं कालेणं तेण समणर्ण पाडरूसण्डे नयरे । 
चणसण्डे नाम॑ उज्जाणे । उम्बरदत्ते जक्खे । तत्थ णं पाड- 
25 छसण्डे. नयरे सिद्धत्थे राया | तत्थ णे पाडरूसण्डे नयरे 
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सागरदत्ते सत्थवादे होत्था अड्डे [०)। मज्ञदत्ता भारिया । 
सख्ल खसागरदत्तस्स पुत्ते गड़दत्ताण भारियाद अत्तर उम्बर- 
दत्त मा दारद होत्था अहीण” [जाथ) “पश्चिन्दियसरीरे॥ 

तेणं कालेणं तेणे समएण समणे भगवं [०] समोस- 
रण, [जाव) परिसा पडिगया ॥ 

तेणं कालेणं तेणं समणर्ण भगव॑ गोयमे, तहेव जेणेव 
पाडरूसण्डे नयरे तेणेव उवागठछइ । २ पाडरूसण्ड नयरं 
पुरत्थिमिल्लेण दुवारेणं अणुप्पचिसदइ । २ तत्थ णं॑ं पासइ 
घर्ग पुरिल कच्छुल कोढियं दोडयरियं भगंदरियं अरिसिल्ल 
कासिल्‍्ल सासिल्‍्ल सोगि् सुयमुहस॒यहत्थं सडियपाय- 
छुलियं सडियकण्णनासिय रसियाए य पूरणण य थिविथि- 
वियवणम्ुदहक्रिमिउत्तयन्तपग छन्तपूयरुहिर छालापगलरून्तक- 
पए्णनाल अभिक्‍खर्ण २ पूयकवले य रुहिरकवले य किमिय- 
कबले य वममाणं कट्टाईं कत्टुणाई चिसराई कुृयमाणं मच्छि- 
याचडगरपहकरेण अजन्विज्ञमाणमर्गं फुट्हडाहडसीर्स दण्डि- 
खण्डवसर्ण खण्डमलुगखण्डयडहत्थगयं गेहे २ देहंबलियाण 
वित्ति कप्पेमाणं पासइ | तया भगयवे गोयसे उच्चनीय” 
[ज्ञाव] अडइ । २ अहापज्जत्त [०] गेण्हद, पाडलसण्डाओ 
पडिनिक्खमद । २ जेणेव समणे भगवं [०] भत्तपाणं पडिद॑- 
सेइ समणेणं अब्भणुन्नाण समाणे [जाब] बिलमिव पश्चग- 
भूएणं अप्पाणेण आहारमाहारेइ, संजमेणं तवसा अप्पाण 
भावेमाण विहरइ ॥ 

तथ ण॑ से भगवं गोयमे दोच्च पि छट्चक्खमणपारण- 
गंसि पढमाएं पोरिसोष्ठ सज्ञाये जाव] पाडलिसण्डं नयरं 
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कच्छुटल तहेव [जाव] संजमेण तवबसा [०) घिदरइ ॥ 


5 
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तथ ण॑ से गोयसे तच्च॑ पि छट्ट” [०] तहेब ज़ाच] 
पच्चस्थिमिल्लेणं दुवारेणं अणुप्पविसमाणे त॑ चेव पुरिस 
कच्छुल्ल [०] पासइ ॥ 

चोत्थ पि छट्ठ [०] उत्तरेणं [०] इमेयारूबे अज्यत्थिए 
समुप्पन्ने, “ अहो णं इसे पुरिसे पुरापोराणाणं [ जाब ] 
घ॒र्य वयासी । ' एवं खलु अहं, भन्‍्ते, छट्व” [जाव)] रीयन्ते 
ज्ेणेव पाडलसण्डे नयरे तेणेव उवागच्छामि । २ पाडर 
[०] पुरत्थिमिल्लेणं दुवारेणं पविट्टे | तत्थ ण॑ एगं पुरिस : 
पासामि कच्छुल्ल [जाव] कप्पेमाणं । तए अहं दोच्चछद्ठु- 


0 पारणगंसि दाहिणिब्लेणं दुबारेणं [7] तच्चछट्टठक्खमणगंसि 
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पच्चत्थिमेणं, तहेव [०] | तण ण॑ अहं चोत्थछट्ठट” [०] 
उत्तरदुवारेणं अणुप्पविसामि, तं चेव पुरिस पासामि कच्छुरले 
[ज्ञाच) वित्ति कप्पेमाणे बिहर्‌इ । चिन्ता मम ” । पुव्बभ- 
वपुच्छा । [०] बागरेइ “ छर्व खलछु, गोयमा-- 

तेणं कालेणं तेणं समणर्ण इहेव जम्बुद्दीवे दीवे भारहे 
वासे विजयपुरे नाम नयरे होत्था रिद्ध” [०] । तत्थ णं 
विजयपुरे नयरे कणगरहे नामं॑ राया होत्था | तस्ल ण॑ कण- 
गरहस्स रज्नो धन्नन्तरी नाम॑ बेज्जे होत्था अद्टाजह्ञाउब्वेयपाढण, 
ते जहा कुमारभिच्च सालागे सलहत्ते कायतिगिच्छा जंगोले 
भूयविज्जा रसायणे वाजीकरणे, सिपहत्थे सुदृहत्थे लहुदत्थे॥ 

तछ णे से धन्नन्तरी वेज्जे विजयपुरे नयरे कणगरह- 
सस रज्नो अन्तेडरे य अन्नेसि बहूर्ण राईसर [जाब] सत्थ- 
चाहाणं अन्नेसि च बहूणं दुष्बलाण य गिलाणाण य वाहि- 
याण य रोगियाण य अणाहाण य सणाहाण य समणाण 
ये माहणाण य भिक्‍्खगाण य करोडियाण य कप्पडियाण 
य आउराण य अप्पेगइयार्ण मच्छमंसई उद्देसेइ, अप्पेगइ- 
थाणं कच्छपमंसाइं, अप्पेगदयाण्ं गोहामंसाईं, अप्पेगइयां 


उम्बरदत्ते ». ७ हरे 


मगरमंसाई, अप्पेगइयाणं सुंसुमारमंसाईं, अप्पेगइयाणं अय- 
मंसाई, एवं बलयरोज्यलूयरमिगससयगोमंसमद्िसमंसाईं, 
अप्पेगइयाणं तित्तिरमंसाइं, अप्पेगइयाणं वह्वकछावकवोयकु- 
ककुडमयूरमंसाईं अन्नेसि च बहर्ण जलयरथलूयरखहयरमाईएणं 
मंसाई उवदेसेइ, अप्पणा थि य ण॑ से घन्नन्तरी बेज्जे तेहि 
बहूहि मच्छमंसेद्दि य [ जाव ] मयूरमंसेहि य अन्‍्नेहि य 
बहहि जलयरथलयरखहयरमंसेहि य. सोल्‍्लेहि य तलि- 
एहि य भजिषयहि य सुरं थे [ ६ ] आसाएमाणे विसाद- 
माणे विहरइ ॥ 


तए णं से धन्नन्तरी वेज्जे एयकम्मे [०] खुबहुँ पाय॑ 
कसम समजिणित्ता बत्तीस वाससयाइं परमाउयं पालइत्ता 
कालमासे काल किच्चा छट्ठटीए पुढडवीण् उक्कोसेणं बावीस- 
सागरोवमट्टिइश्सु नेरइणसु नेरइयत्ताए उध्वन्ने ॥ 


तए ण॑ सा गह्नदत्ता भारिया जायनिन्दुया यावि होत्था) 
जाया जाया दार्गा सिणिहायमावज़्न्ति | तए ण॑ तीखे 
गड्भवत्ता८ सत्थवाहीएण अन्नया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकाल- 
समयंसि कुडम्बजागरियं जागरमाणीए अजये अज्झत्थिए 
ज़ाव] समुप्पन्ने । “ एवं खल्ु अहं खागरदत्तेणं सत्थवाहेणं 
सर््धि बहुई बासाई उरालाई माणुस्सगाई भोगभोगाई भ्ुअआ- 
माणी विहरामि, नो चेव णं अहं दारगं था दारिय॑ वा 
पयामि । तं॑ घन्नाओ ण॑ ताओ अम्मयाओ सपुण्णाओ कय- 
त्थाओ कयलक्खणाओ,), सुलूद्ध णं तालिं अस्मयाणं माणुस्सण 
जम्मजीवियफले, जासि मन्‍्ने नियगकुच्छिसंभूयाईं थणदुद्ध- 
लुद्धयाईं महुरसमुलावगाई मम्मणपजञंपियाई थणमूलकक्ख- 
देसभागं अभिसरमाणयाईं मुद्धयाइं पुणो पुणो य कोमल- 
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हा, विवागिंसयसि 
कमलोवमेहि हृत्थेहि गिण्हिऋण उच्छड्निवेसियाई दैंन्तिं 
समुलावण खुमहुरे पुणो पुणो मच्जुछप्पमणिण | जहं ण॑ 
अधन्ना अपुण्णा अकयपुण्णा छत्तो दरगमधवि न पत्ता | तें 
सेयं खलु मम कल [जाव] जलन्ते सागरदत्त सत्थवाह आ- 
पुच्छित्ता खुबहुं पुप्फवत्थगन्धमलालंकारं गद्दाय बहुमित्त- 
नाइनियगसयणसंबन्धिपरियणमहिलाहि सर्ऊ पाडरूसण्डाओ 
नयराओ पडिनिक्खमित्ता बहिया जेणेव उम्बरद्त्तस्स ज- 
क्खरूस जक्खाययणे तेणेव उवागच्छित्तण । तत्थ णं उसम्ब- 
रदत्तस्स जक्खस्स महरिहं पुप्फच्चणं करित्ता जन्‍्नुपायव- 
डियाए ओवायइत्तण, 'जइ णं अहं, देवाणुप्पिया, दारगं वा 
दारियं वा पयामि, तो णं॑ अहं तुब्म॑ जाय॑ च दाय॑ च भाय॑ 
थ अक्खयनिद्टि च अणुवड्ढइस्सामि ' क्ति कट्टू ओवाइयं 
आवाइणित्तण ” । एवं संपेहेद, २ कब्र | जाव ] जलून्ते 
ज्ेणेव सागरदत्ते सत्थवाहे तेणेव उवागच्छद । २ खसागर- 
दत्त सत्थवाह एवं वयासी, “एवं खलु अहं, देवाणुप्पिया, 
तुब्मेहि सद्धि [ जाब ] न पत्ता । त॑ इच्छामि णं, देवाणु- 
प्पिया, तुब्मेहि अब्भणुन्नाया [ जाबव ) ओवाशणित्तण ” ॥ 
तए ण॑ं से सागरदत्ते गहुदत्त भारियं णछवं वयासी, “ मर्म 
पि ण॑ं, देवाणुप्पिण, एस चेव मणोरहे, कहं तुम दारणग 
दारियं वा पयाइजसि ? | गक्गनदत्ताण भारियाए घथमई 
अणुज्ञाणद ॥ 

तर णं॑ सा गज़्दता भारिया सागरदत्तसत्थवाहेणं 


,कयमट्ट अब्भणुन्नाया समाणी झुबहुं पुष्फ" [जाव) महिलाहि 


सर्द्धि सयाओ गिहाओ पडिनिक्खमइ । २ पाडलसण्डं नयरं 
मज्ञमज्ञेणं निग्गचछद । २ जेणेव पुकखरिणी तेणेव उदा- 
गच्छइ । २ पुक्खरिणीण तीरे खझखुबहुं पुष्फवत्थगन्धमहालं- 


उम्बरदत्ते ५५ 


कार उवणेइ, २ पुक्लरिणि ओगाहेद, २ जलूमज्ञर्ण करेइ, २ 
अलकीड करेमाणी ण्हाया कयकोडयमकुलपायच्छित्ता उल्ल- 
पडसाडिया पुक्खरिणीओ पच्चुत्तरइ,२ त॑ पुष्फ” [०] गिण्हइ, 
२ जेणेव उम्बरदत्तस्स जक्खस्स जक्खाययणे तेणेव उबाग- 
चछह, २ उम्बरदत्तस्स जक्खस्स आलोए् पणाम करेइ, २ 
लोमहत्थं परामुखइ, उम्बरदत्तं जकखं लछाॉमहत्थेणं पमझाइ, २ 
दगधाराए अब्भुक्खेइ, २ पम्दल” [०] गायलट्टी ओलूहेइ, २ 
सेयाईं वत्थाईं परिहेश, २ महरिहं पुष्फारुदरर्ण मल्लारुहण 
गन्धारुद्णं चुण्णारुह्ं करेइ, २ घुर्चे डह॒इ, २ जन्लुपायव- 
डिया एवं वयइ; “ जइ णं अहं, देवाणुप्पिया, दारगं वा दा- 
रियं वा पयामि, तो ण॑ [०] ” [ जाब ] ओवबाइणइ । २ 
जामेव दिसि पाउब्भूया तामेव द्सिं पडिगया ॥ 


तथ णं से घन्नन्तरी बेज्जे ताओ नरयाओ अणन्तरं 
डव्वकध्त्ता इहेव जम्बुदीवे दीवे पाडलसण्डे नयरेगड़॒दत्ताए 
आरियाए कुच्छिसि पुत्तत्ताथ उचवन्ने । तछ ण॑ तीसे गज्ज- 
देत्ताप सारियाए तिण्डं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अयमेयारूवे 
दीहले पाउब्मूण । “ चन्नाओ ण॑ ताओ[ जाब ]'फले, जाओ 
ण॑ बिउलू असर्ण पार्ण खाइमं साइमं उचक्‍खडाबेन्ति, २ 
बहूदि [ जाब | परिवुडाओ त॑ विडर् असर्ण पाण खाइमे 


साइम॑ सखुरं थे [६] पुष्फ” [जाब) गहाय पाडरूसण्ड नयरं 20 


मज्झंमज्ञेणं पडिनिक्खमन्ति; * जेणेव पुक्खरिणी तेणेब 
डबागच्छन्ति, २ ओगाहेन्ति, २ ण्हाया [जाव |?पायच्छित्ताओ 
सं बिउर्॑ असर्ण [४] बहहिं मित्तनाइ? [जाव]) सर्द्धि आखा- 
घंन्ति, २ दोहल विणेन्ति ?। एवं संपेहेइ, २ कब्ल [जाव) 
जलन्ते जेणेव सागरदत्ते सत्थवाहे तेणेव उचागच्छइ । २ 
सागरदत्तं सत्थवाहं एवं वयासी, “ चन्नाओ णं ताओ [जाब] 
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विणेन्ति; तं इच्छामि ण॑ं [ जाब ] विणित्तर ” । तर ण॑ से 
सागरदत्ते सत्थवाहे गड्रदत्ताए भारियाण एयमट्टं अगुज्ञाणइ ॥ 


तए ण॑ सा गह्नदत्ता सागरदत्तेणं सत्थवाहेणं अब्भणु- 
न्ाया समाणी विडल्ं असण ४] उवक्‍खडाबवेइ । २ त॑ विड- 
5 रूं असर्ण [9] सुरं वर [६] खुबहूं पुष्फ” [०] परिगिण्हाबेइ । 
२ बहहिं [ जाव ] ण्हाया कयबलिकम्मा जेणेव उम्बरदत्तस्स 
जक्खाययणे [जाव) धुबं डहेइ, जेणेव पुकखरिणी तेणेव उ- 
वागचछद । तए णं ताओ मित्त” [जाव] महिलाओ गड्दत्तं 
सत्थवाहिं सब्वा्लंकारविभूखियं करेन्ति । तण ण॑ सा गड्- 
0 दत्ता भारिया ताहि मित्तनाईईहिं अन्नाहि बहहि नगरमहि- 
लाहिं सर्द्धि तं विडर्ल असर्ण [४] सुरं च [६] दोहलं विणे- 
इ।२ जामेव दिखि पाउब्यूया तामेव दिखि पड़ि- 
गया | सा गह्नदत्ता सत्थवाही पासत्थदोहला ते गब्भ 
सुहंसुहेणं परिवहद | तए णं॑ सा गद्भदत्ता भारिया नवण्दं 
5 भ्ासाणं बहुपडिपुण्णाणं [ जाब ] पयाया। ठिश्वडिया [जाब] 
/ जम्हा णं इसे दारण उम्बरदत्तस्स जक्खस्स ओवाइयलद्धए: 
ते होउ णं [० ] दारए उम्बरदत्ते नामेणं ” ! तर णं से 
उम्बरदत्त पश्चधाईपरिग्गहिए [०] परिवड्ढइ ॥ 


तथ ण से सागरदत्ते सत्थवाह्दे जद्य विजयमित्त ( जाव ] 
20 कालमासे कार किच्चा, गहुदत्ता वि [०]। उम्बरदत्ते 
निच्छुढे जदह्टा उज्यियए्‌ । तब ण॑ तस्स उम्बरदत्तस्स दारगस्स 
अन्नया कयाद सरीरगंसि जमगसमगमेव सोलस रोगायड़्ढा 
पाउब्भूया । तं॑ जद्दा-सासे कासे [जाव)] कोढे | तर णं से 
डस्बरदत्ते दारण सोलसहि रोगायड्रहि अभिभृूण समाणे 
25 सडियहत्यं [जाव] विहरइ । ४ एवं खलु, गोयमा; उम्बरदत्ते 
पुरापोराणाण [जाब] पच्चणुभवमाणे बिहरइ “” ॥ 


सोरियदत्ते ५७ 


“ से णं उम्बरदत्त कालमासे कार्ल किच्चा कहिं गच्छि- 
हिदर, कहि उववज्जिहिइ ? ” ॥ 
...._ £ शोयमा, उम्बरदत्ते दारण बावत्तरिं वासाई परमाडये 
पालइत्ता कालमासे काले किउ्चा इमीसे रयणप्पभाए पुढ- 
वीद नेरइयत्ताए उवयन्ने । संसारों तहेव [जाव] पुढवी । 
तओ हत्थिणाउरे नयरे कुक्कुडताए पच्चायाहिद । गोट्टिब- 
दिए तत्थेव हत्थिणाउरे नयरे सेट्टिकुलसि उववजिहिद । 
बोहिं [०) सोहम्मे कप्पे [०] महांविदेहे वासे सिज्िहिइ ॥ 

॥ निक्‍्खेबों ॥ 


८ 
की 4 बिक 
। सारयदत्त । 
[ अद्टमस्स उक्खेबवी ॥ ] 
$ 29. तेणं कालेणं तेण समणण सोरियपुरं नयरं । 
सोरियवर्डिसग उलज्ञाणं । सोरियो जक्खो ! सोरियदत्त 
राया | तस्स ण॑ सोरियपुरस्स नयरस्स बहिया उत्तरपुर- 
त्थिमे दिसीभाण एत्थ णं एगे मच्छन्धवाडण होत्था | तत्थ 
ण समुदृदत्त नाम मच्छन्धे परिवसइ अहम्मिए [जाव]) दुष्प- 
डियाणन्दे । तस्स ण॑ समुदृदत्तस्स समुद्ददत्ता नाम॑ भारिया 
होत्थां अहीण”[०) पश्चिन्दियसरोरा । तस्स णं समुद्दत्तस्स 
पुत्त समुद्दरत्ताण भारियाए अत्तएण सोरियद्ते नाम दारप 
होत्था अहीण” *-] ॥ 


तेणं कालेणं लेणं समणणं सामी समोसढे. [जाव] परिसा ह 


पडिगया ॥ 
तेणं कालेण तेणं समषणं जेट्टे सीसे [ जाव ) सोरिय- 
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पुरे नयरे उच्चनीयमज्यिमाईं कुलाई [०] अदह्यापज्जक्ष समु- 
दाणं गद्दाय सोरियपुराओ नयराओ पडिनिक्खमइ । २ तस्सख 
मच्छन्धवाडगस्स अदूरसामन्तेणं वीइवयमाणे महइमहा- 
लियाए महच्चपरिसाए मज्ञगयं पासइ एगं पुरिस सुकक 
श्ुक्ख निम्मंस अध्टिच्स्मावणद्ध किडिकिडियाभूयं नीलखा- 
डगनियत्थं भमच्छकण्टए्ण गलए अणुरूग्गेणं कट्ठाई कलु- 
णाई बिसराई कुबेमाण अभिक्खण्ण २ पूयकवले य रुहिर- 
कवले य किमिकवले य वममाण्ण पासइ । २ इसे अज्ञत्थिए 
[&] समुप्पज्जित्था * [०] पुरापोराणाण [जाव) घिहस्दे। 
एवं संपेहेद । * जेणेब समणे भगर्व [जाब] पुव्चभवपुच्छा 
ज्ञाव] वागरणं, “ एवं खलु गोंयमा-- 


तेण काछेणं तेणं समणर्ण इहेव जम्बुद्रीवे दीबे भारद्दे 
वासे नन्दिपुरे नाम॑ नयरे होत्था । मित्ते राया | तस्स ण॑ 
मित्तस्स रकज्नो सिरीए नाम महाणसिए होत्था; अहम्मिण 
[ जाबव ] दुष्पडियाणन्दे ॥ 

तस्सख ण॑ सिरीयस्स महाणसियस्स वहये मच्छिया य 
वबागरिया य साउणिया य दिन्नभइभत्तवेयणा कल्लाकछि 
बहवे सण्हमच्छा य [जाव] पडागाइपडागे य, अए य [जाव] 
महिसे य, तित्तिरे य [जाव] मऊरे य जीवियाओ ववरोंबेन्ति। 
२ सिरीयस्स महाणसियस्स डउव्णेन्ति, अन्ने य से बहवे 
तित्तिरा य [जाब| मऊरा य पञ्चनरंस संनिरुद्धा चिट्ृन्ति, 
अन्न य बहवे पुरिसा दिन्नमइभत्तवेयणा ते बढये तित्तिरेय 
_ज़ाब] मऊरे य जीवियाओ चेव निष्पक्खेन्ति । २ सिरीय- 
रस महाणसियरुख उवणेन्ति | तछ णं से सिरीए महाण- 


25 सिए बहूर्ण जलयरथलूयरखहयराणं मंसाई कप्पणिकप्पियाइ 


करेइ, त॑ जहा, सण्हखण्डियाणि य वद्दक्खण्डियाणि य 


सोरियंदेत्ते ५९ 


दींहलखण्डियाणि य. रहस्सखण्डियाणि य हिमपकाणि य॑ 
जम्मपकाणि य वेगपक्काणि य मारुयपक्ाणि य कालाणिं य 
हेरंगाणि य महिद्राणि य आमलरसियाणि य मुद्दियारसि- 
याणि य कविद्वरसियाणि य दालि्मिरसियाणि य मच्छर- 
सियाणि य तलियाणि य भज्जियाणि य सोछलियाणि य 
उवकक्‍्खडावेन्ति; अन्ने य बहवे मच्छरसे य एणेज्जरसे य 
तित्तिररसे य जाव] मयूररसे य अन्न च विडर्ल हरिय- 
साग॑ उवकक्‍्खडाबेन्ति । २ मित्तस्स रहन्नो भोयणमण्डयंसि 
भोयणबेलाए उचणेम्ति, अप्पणा वि य ण॑ से सिरीए महाण- 
सिए तेसि थे बहहि जलयरथलूयरखहयरमंसेद्दधि च॑ रखि- 
पुद्दि य हरियसागेदि य सोल्लेहि य तलिएहि य भज्जि- 
पहि य सुरं च [६] आखाएमाणे [४] विहरइ । तण णं 
सिरीए महाणसिए एयकम्मे [०] खुबहुं पावकम्म॑ समज्जि- 
णित्ता तेत्तीस॑ वाससयाई  परमाउयं पारलइत्ता कालमासे 
काल किच्चा छट्ठीए पुटठवीए उववन्ने ॥ 


तण णं सा समुददत्ता भारिया निन्दू यावि होत्था, जाया 
जाया दारगा विणिहायमाचज्ञन्ति । जहा गन्नदत्ताए चिन्ता, 
आपुच्छणा, ओवाइयं, दोहरा, [जाव] दारगं पयाया, [जाव] 
अम्द्दा णं अम्ह॑ इमे दारण सोरियस्स जक्खस्स ओवाइय- 
लड्ढे, तम्द्दा णं होड अम्हं दारण सोरियद्त्ते नामेणं !। तथ्‌ 
णे से सोरियदत्ते दारण पश्चचाई" [ जाव ] उम्मुकबालभावे 
विश्नयपरिणयमेत्ते जोब्वण" [०] होत्था ॥ 


तथ ण॑ से समुद्ददत्ते अन्नया कयाइ कालधम्मुणा सं- 
जुत्ते । तए ण॑ से सोरियद्त्ते बहहदि मित्तनाइ" [ ० ) रोय- 


9 


माणे समुद्दत्तस्स नीहरणं करेइ, लछोइयाई मयकिच्चाई 25 


करैइ, अन्नया कयाइ सयभेव मच्छन्धमद्दत्तरगत्त उबसंप- 


40 


20 


25 


६० विवागसुयसि 


ज्जित्ताणं विहरइ | तए ण॑ से सोरियदत्ते दारण मच्छम्घे 
जाए अद्वस्मिए [जाब] दुष्पडियाणन्दे ॥ 


तए णं तस्स सोरियद्त्तमच्छन्धस्स बहवे पुरिसा दिल्ल- 
भइ" [०] एगद्ठियाहिं जडणामहानइं ओगाद्देन्ति । २ बहूहि 
वृहगालणाहि य दहमलणेहि य दृहमहणेहि य दृहवहणेद्दि य 
दृहपवहणेहि य अयंपुलेद्दि य पश्चपुलेह्ि य मच्छन्धलेद्धि य 
मच्छपुच्छेहि य जम्भाहि य तिसिराहि य भिसिराहि य 
घिसराहि य विसिराहि य हिलिरोहि य झिल्तिरीहि य 
जालेहि य गलेहि य कुडपासेहि य वक्बन्धेद्िि य खत्तब- 
न्थणेहि य वालबन्धणेहि य बहवे सण्हमच्छे [ जाव ] पडा- 
गाइपडागे य गिण्हन्ति, एगट्धियाओ भरेन्ति, कुल गाहेन्ति, 
मच्छखलएण करेन्ति, आयवंसि दुलूयन्ति । अन्ने य से बदवे 
पुरिसा दिल्लमइभत्तवेयणा आयवतत्तरहिं सोल्लेहि य तलि- 
पहि य भज्जिषहि थ रा्यमग्गंसि वित्ति कप्पेमाणा विहरन्ति । 
अप्पणा वि य ण॑ से सोरियदत्त बहहि. सण्हमच्छेद्दि य 
[जाब] पडगाइप्डागेहि य सोल्लेड्ि य भज्जिषदि य तलि- 
पहि य सुरं च [६] आखाणमाणे [2] विहरइ ॥ 


तए ण॑ तस्स सोरियदत्तरुस मच्छन्धस्स अन्नया कयाई 
ते मच्छसोल्ले य तलिए य भज्ज्ञिण य आह्यारेमाणसुल मच्छ- 
कण्टए गलष, छग्गे यावि होत्था । तण ण॑ से सोरियदत्त- 
मच्छन्धे महयाए वेयणाए अभिभूण समाणे कोडम्बियपुरिसे 
सद्दावेइ, २ व वयासी, “ गउछह णं॑ तुम्हे, देवाणुप्पिया, 
सोरियपुरे नयरे सिंघाडग"”[जाव]” पहेसु य महया २ सद्दे्ण 


_उम्धोसेमाणा एवं वयह, “एबं खलु, देवाणुप्पिया, सोरिय- 


दत्तस्स मच्छकण्टण गले रूग्गे । तं जो ण॑ इच्छइ बेज्जो वा 


सोरियदते ॒ ६१ 


[६] सोरियमच्छियस्स मच्छकण्टयं गलाओ नीहरित्तण, तस्स 
णं सोरियद्त्ते विडर्ल अत्थसंपयाणं दुलयइ ” | तद ण॑ ते' 
कोइम्बियपुरिसा [जाव] उन्धघोसेन्ति ॥ 


तथ्ट ण॑ं ते बहवे बेज्जा य [६] इमेयारूब उम्धोसर्णं - 


उग्घोसिज्जमाणं निसामेन्ति। २ जेणेब सोरियदत्तस्स गेहे 
जेणेव सोरियमच्छन्धे, तेणेव उवागच्छन्ति । २ बहूहिं उप्प- 
त्तियाहिं [४) बुद्धीहि य परिणममाणा वमणेहि य छड़णेहि 
य ओवीलणेहि य कवलरूग्गाहेहि य सल्लुद्धर्णेहि य विस- 
छुकरणेहि य इच्छन्ति सोरियमच्छन्धे मच्छकण्टयं गलाओ 
नीहरित्तए, नो संचाएन्ति नीहरित्तरण वा विसोहित्तर या । 
तश णं ते बहवे वेज्जा य [६] जाहे नो संचाएन्ति सोरिय- 
सस मच्छकण्टर्ग गलाओ नोहरित्तण, ताहे सन्‍्ता [ जाब ] 
जामेव दिसि पाउब्भूया तामेव दिसिं पडिगया | तण णं से 
सोरियदत्ते मच्छन्घे पडियारनिव्विण्णे तेणं दुक्खेण अभि- 
भू सुक्‍के [जाव] विहरइ । “छव्वं खल, गोयमा, सोरिय- 
बदले पुरापोराणाणं [ जाबव ) विहरइ ” ॥ 

“४ घोरिए णं, भन्‍्ते; मच्छन्धे इगो कालमासे काल 
किच्चा कहि गच्छिहिद, कहदधि उववज्जिहिश ? ”॥ 


४ शोयमा, सत्तरि वासाई परमाडय पालइत्ता कालमासे 
काल किच्या इमीसे रमणप्पभाण पुढवीण [०' संसारो तहेव/ 
पुढवी । हत्थिणाउरे नयरे मच्छत्ताण उबवन्ने । से णं तओ 
मच्छिणहि जीवियाओ ववरोविए तत्थेव सेथ्टिकुुूंसि [०] 
बोहिं [०] सोहम्मे कप्पे [2] महाविदेहे वासे सिज्म्िद्दिइ ” ॥ 


॥ निक्‍खेवों ॥ 


६२ विवामसयंसि 
९ 
। देवदत्ता । 
[ नवमस्‍्स उक्खेवों ॥ ] 


९ 30, तेणं कालेण तेण समणर्ण रोहीडण नाम॑ नयरे 
8 होत्था रिद्ध! [०] पुदविवडिसण उज्जाणे । धरणो जक्खों । 
वैेसमणदत्तो राया। सिरी देवी । पूसनन्दों कुमारे जुबराया॥ 
तत्थ णं रोहीडए नयरे दते नाम गाहावई परिवसइ 
अड्डे [०] | कण्हसिरी भारिया | तस्स णं दत्तस्स धूया 
कण्हसिरीए अक्तया देवदत्ता नाम॑ दारिया होत्था अहीण” 
0 [ज्ञाव] उक्किद्वा उक्किद्रसरीरा ॥ 
ते्ण कालेणं तेण समणणं सलामी समोसढे [जाव] परिसा 
निग्गया । त्तेण कालेणं तेणं समणण जेट्टे अन्तेवासी छह्ठ- 
क्खमण” [०] तहेव (जाबव) रायमग्गमोगाढे हत्थी आसे 
पुरिले पासइ । तेसिं पुरिसा्ण मज्ञगयं पासइ एगं इत्थियं 
5 अवओडयबन्ध्णं डक्रिखत्तकण्णनासं [जाब] सूले भिज्ञमाणं 
पासइ । २ इसमे अज्ञत्थिण [०] तहेव निग्गएछः [जाव] एवं 
वयासी “ एसा णं, भन्‍ते, इत्थिया पुव्वबभते का आसी ? ” 
“४ घ्॒वं खलु, गोयमा-- 
तेण कालेणं तेणं समणण्णं इदहेव जम्बुद्दीवी भारहे वासे 
20 झुपइट्टे नाम नयरे होत्था रिद्ध/ [०] | महासेणे राया। 
तस्स ण॑ं महासेणस्स रज्नो धारिणीपामोक्‍क्खाए्ं देवीसहस्सं 
ओरोहे यावि होत्था । तस्स णं महासेणस्स रक्नो पुत्ते 
चारिणीएण देवीण अत्तर सीहसेणे नाम॑ कुमारे होत्था 
अद्दीण” [०] ज्ुवराया ॥ 
25 लए ण॑ तसस सीहसेणस्स कुमारस्खे अम्मापियरों अश्नया 


देवदतता द ६३ 


कयाइई पंच पासायवर्डिसयसयाई करेन्ति अब्भुग्गय" [०]। 
तए णे तस्स सीहसेणस्स कुमारस्स अम्मापियरों अन्नया 
कयाइ सामापामोक्‍क्खाण पश्चणहं रायवरकन्नगसयाणं एगदिवसे 
पार्णि गिण्हाविंस । पश्चलयओ दाओ । तश ण॑ से सीहलेणे 
कुमारे सामापामोक्‍्खाहिं पश्चसयाहिं देवीहिं सर्ध्धि उप्पि' 
जाय] विहरइ ॥ 

तण ण॑ से महासेणे राया अन्नया कयाइ कालघम्प्ुणा 
संजुत्ते । नीहरण | [०] राया जाए महया” [०]॥ 


तण ण॑ से सोहसेणे राया सामाण देवीण मुच्छिण [४] 
अवसेसाओ देवीओ नो आढाइ नो परिजाणाह, अणाढायमाणे 
अपरिजाणमाणे बिहर्‌इ । तछ ण॑ तासि पमूणगाणं पश्चण्हं 
देवीसयाणं छगणाई पश्चमाईसयाई इमीसे कहाएण लछझदाई 
समाणाई, “ घर्ज खछु, सामी; सीहसेणे राया सामाण्य देवोए 
मुच्छिए [४] अम्ह॑ धूयाओं नो आढाइ, नो परिजाणाइ, 
आणाढायमाणे अपरिजाणमाणे विहरइ । त॑ सेयं खत अमहं 
खाम॑ देवि अग्गिपओशगेण या विसप्पओगेण वा सत्थप्प- 
ओगेण वा जीवियाओ ववचरोबिक्षए | ” एव संपेडेन्ति । 
२ सामाण देबीए अन्तराणि य छिद्दाणि य विवराणि य 
पडिजागरमाणीओ विहरन्ति ॥ 


तथ णं सता सामा देदी इमीसे कहाए रद्धद्वा समाणो 
छर्व॑ वयासी, “ एवं खल सामी, पश्चण्हं सवत्तोसयाणं पश्च 
माइसयाई इमोसे कहाए रू6ट्टाइ समाणाई अन्नमन्न॑ एवं 
बयासी, “एवं खल़ सीहसेणे [०]! [ज्ञाव] पडिजागरमाणीओ 
विहरन्ति | त॑ न नज्जद ण॑ मम केणइ कुमरणेणं मारिस्सइ” 
क्ति कट्टु भीया जाव) जेणेव कोंवघरे तेणेव डवागच्छद । २ 


ओहय”" [जाव] श्ियाइ ॥ 


ध 


र्र 
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६७ विवागसुर्यंस - 


तप ण॑ से सीहसेणे राया इमीसे कदहाण लद्धहे समाणे 
जेणेव कोचघरष, जेणेव सामा देवी, तेणेव उचागचछइ । २ 
साम॑ देवि ओहय” [जाव] पासइ, २ एवं वयासी, “कि ण॑ 
देवाणुप्पिए, ओहय' [जाव] झियासि : ” ॥ तए ण॑ सा सामा 
देवी सीहसेणेणं रप्ना एवं बुत्ता समाणी उप्फेणउप्फेणियं 
सीहसेणं रायं एवं वयासी, “एवं खल, सामी, मम छुमूण- 
पश्चसवत्तीसयाणं एगूणपश्चमाइसयाणं इमीसे कहाए रूद्धू- 
ट्वाणं समाणाणं [०| अजन्नमन्ने सद्दाबेन्ति, « एँवं वयासी, 
“घ्य खरे सीहसेणे राया सामाए देवीए उबरि मुच्छिए 
अम्हं धूयाओ नो आढाइ [०)' [जाब] अन्तराणि य छिद्दाणि 
पडिज्ञागरमाणोओ विहरन्ति | त॑ न नज्जईइ ,०]। भीया 
[जाब] शझियामि' ॥ 


तप णं से सीहसेणे साम॑ देवि छत्रं वयासी, “मा णर्णं 
तुम, देवाणुप्पिए, ओंहय” [जाव] शझियाहि । अहं णं तहा 
ज्त्तिहामि जहा णं तव नत्थि कत्तो वि सरीरस्स आवाहे 
पवाहे वा भविस्सइ ” त्ति कट्ु ताहि इंट्टाहि [६] समा- 
खासेइ, २ तओ पडिनिक्खमइ, २ कोड॒म्बियपुरिसे सदाजेइ, 
२ छवं वयासी, “ गच्छट्द णं तुब्मे; देवाणुप्पिया, खुपइट्टस्स 
नयरस्स बहिया एरगं मई कूडागारखालं करेह अणेगक्खस्म- 
सयसंनिविद्वं पासादीयं [४], मम एयमाणत्तियं पत्चप्पिणद ”। 
तए णं॑ ते कोडम्बियपुरिसा कर्यल” [जाव] पडिखुणेन्ति, २ 
खुपइट्डनयरस्स बहिया पद्चवत्थिमि दिसीविभाण एछग महं 
कूंडागारसार्ल [जाव] करेन्ति अणेगक्खस्भ [०] पासादीय॑ [४] 
जेणेब सीद्सेण राया तेणेव उवागच्छन्ति, २ तमाणत्तिय 
पश्चप्पिणन्ति ॥ 


देवदत्त .. छृप 


तए ण॑ से सीदसेणे राया अन्नया कयाह एणगूणगाणं 
पश्चण्हं देवीसयाणं णुगुणाई पश्रमाइसयाई आमन्तेद ।तशणं 
वाध्ि एग्रणपंश्चदेवीसयाणं पए्गूणपंश्चमाइसयाईं सीहसेणेणं 
रज्ना आमन्तियाइं समाणाईं सब्वार्ककारविभूसियाई जहा- 
विभवेणं जेणेव खुपइट्टे नयरे, जेणेव सीहसेण राया तेणेब 5 
डउवागच्छन्ति । तण णं से सीहसेणे राया एगृणपश्चदेवी- 
सयाणं घगूणगार्ण पशचण्हं माइसयाणं कूडागारसालं आवास 
दुलूयइ ॥ 

तण ण॑ से सीदसेणे राया कोडम्बियपुरिसे सदावेइ, २ 
पत्र वयासी, “ गचउछद्द ण॑ तुब्मे, देवाणुप्पिया, विउर्ल असर्ण 80 
[४] उवणेह, सुबह पुप्फवत्थगन्धमलालंकारं च कूडागारसाल 
साहरद् य | तण णं॑ ते कोडुम्बियपुरिसा तहेव [जाव] साह-* 
रेन्ति | तर ण॑ ताखि एगरणगार्ण पश्चण्द देवीसयाणं एगूण- 
पश्चमाइईसयाई सव्वालंकारविभूसियाई करेन्ति, २ त॑ विउल 
असर्ण [४] खुरं थ [६] आखाएमाणाई गन्धव्वेहि य नाड- 5 
घहि य उचवगीयमाणाई २ विहरन्ति ॥ 


तर ण॑ से सोहसेणे राया अद्धरततकालसमयंसि वबहुहि 
पुरिसेहि सर्द्धि संपरिवुडे जेणेव कूडागारसाला तेणेव 
उचागचछर, २ कूडागार घालाए दुवाराई पिहेइ, २ कृडागार- 
सालाएण सबच्चओ समनन्‍ता अगणिकायं दुररूयइ | तश ण॑ तासि 20 
घगणगाणं पथ»चण्हं देवीसयाणं एगणगाई पश्च माहेसयाई 
सीहरन्ना आलोवियाईं समाणाई रोयमाणाई [३] अत्ताणाई 
असरणाई कारूघम्मुणा संजुत्ताई ॥ 


त् णं से सोदसेणे राया शयकमस्मे [४] सुबहूं पाव- 
कम्म॑ समज्ििणित्ता चोत्तीस वाससयाईं परमाउयं पालदृत्ता 25 
थृ 


६६ विवोगसुर्यंसि 


क्रालमासे काले किश्चा छट्टीए पुढवीएण उक्कोसेणं बावीस- 
सागरोवमद्विश्णसु नेरइयत्ताए उवक्ले । से णं तओ अणन्तरं 
उब्बध्वित्ता इद्देव रोहीडए नयरे दत्तस्स सत्थवाहस्स कण्द- 
सिरीछ भारियाए कुच्छिसि दारियत्ताण उववने | तथ णं 
5 सा कण्हसिरी नवण्द मासाणं [जाव] दारियं पयाया सुडमाल” 
[०] खुरूबा । तद ण॑ तीसे दारियाए अम्मापियरों निव्वत्त- 
बारसाहियाए विउर्|ल॑ असर्ण [४] [जाव] मिक्तनाइ” [०] नाम- 
घेल करेन्ति [०) [०] तं॑ होड णे दारिया देवदत्ता 
नामे्ण ।' तए ण॑ सा देवदत्ता दारिया पश्चधाईपरिण्गहिया 
0 [ज्ञाव] परिवईइ ॥ 
तए ण॑ सा देवदत्ता दारिया उस्मुकबालभावा जोव्य- 
णेण रुषेण लावण्णेण य (ज्ञाव] अईव उक्िट्ठा उक्किहुसरीरा 
जाया यावि होत्था । त् ण॑ं सा देवदत्ता दारिया अन्नया 
,._ कयाइ ए्हाया [जोव] विभूसिया बहूईि खुज्ञाहि [जाव]” 
5 परिक्खित्ता उर्थ्प आगासतरूगंसि कणगर्तिदूसेणं कीलमाणी 
विहरइ | 


इमं व णं वेसमणद्त्ते राया ण्हाण जाव] 'विभूसिए 
आस दुरुद्धित्ता बह॒हि पुरिसेहिं सर्द्धि संपरिवुडे आसवाहि- 
णियाए निज्ञायमाणे दत्तस्स गाहावइस्स गिहस्स अद्रसा- 
20 मन्‍्ते्णं बीइचयइ । तएः ण॑ से वेसमणे राया (जाव] वीइवय- 
माणे देवदत दारियं उप्पि आगासतलूूगंसि कणगतिदूसेणं 
कीलमार्णि पासइ । देवदत्ताण दारियाण जोव्वणेण य लाव- 
घणेण य जाव] विम्हिए कोडस्बियपुरिसे सद्दावेइ, २ शव 
बयासी ॥ 
25 ४ कस्स णं, देवाणुप्पिया, छझसा दारिया, कि वा 
... नामघेज्नणं १” ॥ 


: देवदत्ता.. ... इडऊ 


शत णं ते कोडम्बियपुरिसा वेसमणरायं करयल" 
जाय] एवं बयासी, “एस णं, सामी, दृत्तस्स सत्थवाइस्स' 
घूया कण्दसिरीए भारियाए अक्तया देवदसा नाम॑ दारियई 
रूवेण य जोव्वणेण य लावण्णेण य उकिद्रा उक्किइसरीरा 


तए ण॑ से वेसमणे राया आसवादिणियाओ पडिनियतते , 
समाणे अब्मिन्तरठाणिज्जे पुरिसे सद्यावेइ, २ एव वयासी, 


“ गच्छद्द ण॑ तुब्से, देवाणुप्पिया, दत्तस्स घूय्य कण्द- 


सिरीश भारियाण अत्त्य देवदत्तं दारियं पूसनन्दिस्स जुपरनो 
भारियत्ताए वरेद्द जइ वि सा स्यरज्जखुका ? ॥ 

तश् ण॑ ते अब्मिन्तरठाणिज्ञा पुरिसा वेसमणेणं रक्ना 
धर बुत्ता समाणा इृद्दतुइ/ करयल" [जाव] पडिसखुणेन्ति । 
२ ण्हाया [जाव] खुद्धप्पावेसाइं [०] संपरिवुडा जेणेव 
दत्तस्स गिह्दे तेणेव उवागच्छित्था | तण ण॑ से दत्ते सत्थ- 
वाहे ते पुरिसे एजमाणे पासइ, २ ह्वतुट्द' [") आसणाओ 
अब्भुद्रेश, २ सत्तट्ट पयाई पच्चुग्गछ आसणेणं उवनिमस्तेद । 
२ ते पुरिले आसत्थे वीसत्थे सुद्ासणवरगण एवं वयासी। 

८४ संद्सिन्तु णं, देवाणुप्पिया, कि आगमणप्पओयणं ?!। 

तणए ण॑ ते रायपुरिसा दृत्त सत्थवाई एवं बयासी, 
४ अस्हे णं, देवाणुप्पिया, तव धूयं कण्हसिरोण अत्तयं दारियं 
पूसनन्दिस्स जुवरत्नों भारियत्ताए बरेमो। तं ज़इ णं जाणासि, 
देवाणुप्पिया, जुत्त बा पर्त वा सलाहणिज्ज वा, सरिसो वा 
संजोगो, दिज्जउ ण॑ देवदत्ता भारिया पूसनन्दिस्स जुबरतज्नो। 
भण, देवाणुप्पिया, कि दुलयामो खुक ? ” ॥ 

ए ण॑ से दत्ते अश्मिन्तरठाणिज्जे पुरिसे छबं वयासी/ 

४ एयं चेव, देवाणुप्पिया, मम सुक्‍कं, जं वेसमणे राया 
मम दारियानिमित्तेणं अणुगिण्दद ? ॥ 


१५) | 


> हैप्मण&, 


रे 


25 


ह््८ विवागसुयंसि 


ते ठाणिज्पुरिसे विउलछेणं पुष्फवत्थगन्धमछालंदारेणं 
ख़कारेइ, २ पडिपिसज्जेइ । तर णं ते ठाणिज्जपुरिखा जेणेव 
बेसमणे राया तेणेव उवागचछन्ति, २ घेसमणस्स रह्नो 
बयमट्ट निवेदेन्ति ॥ 


|] तश णं से दत्ते गाहावई अन्नया कयाइई सोभणंसि 
तिहिकरणदिवसनक्खत्तमुहुत्तसि विडर् अस्ण [४) उबक्‍ख 
डाबेइ, २ मित्तनाइ" [०] आमन्तेइ, ण्हाए [जाब] "पायच्छित्ते 
सुद्दासणवरगए तेणं मित्त” [०] सर्धि संपरिवुडे त॑ विडर्ल 
असर्ण [४] आसाए्माणे विहरइ । जिमियम्ुत्तत्तरागए [०] 
40 आयन्ते [३] त॑ मित्तनाइनियग” [०] घिडलूगन्धपुष्फ [जाव]) 
“ञअलूंकारेणं सकारेइ, २ देवदतत दारिय ण्द्यायं [जाव] 
घिभूसियसरीरं पुरिससहस्सवाहिणीय सीर्य दुरुहेइ, २ 
खुबहुमित्त*” [जाव] सर्धि संपरिवुड़े सब्विड्रीए [जाव] “नाइ- 
यरबेणं रोहीडयं नयरं मज्झंमज्झेणं जेणेव बेसमणरज्नो गिह्दे 
5 ज्ञेणेव घेसमणे राया तेणेव उवागचछर, २ करयलछ" [जाव] 
बद्धावेइ, २ वेसमणस्प रज्नो देवदत्त दारिय उबगेर ॥ 


तएष णं से वेसमणे राया दवदत्त दारियं उबणीयं 

पासइ, २ हट्तुद्! [०] विडरे अशपृर्ण [४] उचफणडाबेइ, 

२ मित्तनाइ” [7] आमन्तेइ [जाव] सककारेइ, २ पूसनन्दि- 

20 कुमार देवदत्त च दारियं पद्टयं दुरुहेइ, २ सेयापीएहि कछ- 
सेहि मज्जञाबवेइ, २ वरनेवत्थाइं करेइ, अग्गिहोम॑ करेइ, 

पूसनन्दि कुमार देवद्त्ताए दारियाए पार्णि गिण्दाबेइ | तए 

णं से वेसमणे राया पूसनन्दिकुमारस्स देवदत्त दारियं 

सब्विड्ीए ज़ाव| 'रबेणं महया इड्डीसकारसमुद्एर्ण पाणि 


गृ8 जगहणं कारेइ, २ देवदत्ताए दारियाए अस्मापियरों मित्त? 


देवदत्ता श्र 


पृज्ञाव] ?परिय्ण व विउलेणं असण” [०] बत्थगन्धमहाले- 
'कारेण य सकारेइ संमाणेइ [जाव) पडिविसज्जेद । तय णं 
“से पूसनन्दी कुमारे देवदत्ताण सद्धि उप्यि पासाय" [०] 
'फुटमाणेहि सुइृहृुमत्थए्द्धि बत्तीसइयद्ध” [०] उवगिज्जमाणे 
(जाबव] विहरइ ॥ 5 

तए ण॑ से बेसमण राया अज्नया कयाइ कालथम्मुणा 
संजुत्ते । नीहर्ण । [जाव] राया जाए ॥ 


तए ण॑ से पूसनन्दी राया सिरीए देवीए मायाभत्तण 
यावि होत्था । कल्लाकलछि जेणेव सिरी देवी तेणव डउवबा: 
गच्छद, २ सिरीए देवीए पायवडर्ण करेइ, २ सयपागसह- 0 
'स्सपागेहि तेलेहि अब्मिज्ञावेश अध्विसुहाए मंसछुहाण्ण तथा: 
सुद्दाण रोमसुहाए । चउव्विद्माण संवाहणाए संवाहाबेइ, २ 
सुरभिणा गन्धवद्दएणं उव्वद्यवेइ, २ तिहिंउद्ण मज्जाबेइ, 
ते जहा; उसिणोदएणं सीओदएण्ण गन्धोद्ण्ं; २ विउर्ल 
असर्ण भोयावेइ, २ सिरोण देवीए ण्हायाण [जाव] "पाय- 45 
जिछत्ताए जिमियभुत्तत्तरागयाए तए णे पच्छा ण्दाइ वा भुझइ 
वा, उरालाई माणुस्सगाई भोगभोगाई भुअज्माणे विदरइ ॥ 

तप ण॑ तीसे देवदत्ताए देवी अज्नया कयाइ पुठ्य- 
रत्तावरत्तकालूसमयंसि कुडम्बजागरियं जागरमाणीए इमेयारूबे 
अज्ञत्थिण [५] समुप्पन्ने, ' एवं खल्ु पूसनन्दी राया सिरीण 
देवोण माइमत्ते [जाव] विहरइ । त॑ एएणणं बक्‍खेवेण नो 20 
संचाएमि अह पूसनन्दिणा रत्ना सद्धि उराहाई [०) भुझ- 
माणी विहरित्तर | तं॑ सेयं खलु मम सिरि देवि अग्गिप- 
ओगेण बा विसप्पओगेण या मन्तप्पओगेण वा जोधियाओ 
ववरोवित्तर। २ पूसनन्दिणा रन्ना सर्खि उराकाईं भोगभोगाईं 
आुझ्ममाणीए विहरित्तर ” । एवं संपेहेश । २ सिरीए 
देषीए अन्तराणि य [३] पडिजञागस्माणी विहरइ ॥ 25 


छ9 विवागसुर्यंसि 


तद ण॑ सा सिरी देवी अंन्षया कयाइ मज्जाइया विर* 
हियसयणिज्जंसि खुदपसुत्ता जाया यावि द्यदोत्था | इमं थ 
शे देखदता देवो जेणेबव सिरी देवी तेणेव उवागंचछदइ । २ 
अंज्ञाइयं विरद्दियलयणिज्जंसि सुद्रपखुत्तं पासइ, २ व्सालोय॑ 
ह करेइ, २ जेणेव भत्तथरे तेणेव उबागच्छद, २ छोददण्डं 
परामुसइ, २ लोददण्ड तांवेइ, २ तत््त समजोश्मूर्य फुहकि- 
झखुयसमाणं संडासएणं गद्दाय जेणेव सिरी देवी तेणेब उचा- 
गच्छइ, २ सिरीए देवीए अवा्णसि पक्खिवदइ । तए ण॑ सा 
सिरी देवी महया महया सद्देणं आरसित्ता कालधम्मुणा 

40 संजुत्ता ॥ 


त्् ण॑ तीसे सिरीण देवोष दासचेंडीओ आरसियसदे 

सोच्चा निसम्म जेणेव सिरी देवी तेणेव उवागच्छान्ति | २ 

.. देवदत्ते देचि तओ अवक्कममार्णि पासन्ति । २ जेणेव सिरी 

* देवी तेणेव उवागच्छन्ति । २ सिर्रि देवि निष्पाण निच्चेट्ट 

5 जीवियविप्पजढं पासन्ति । २ हा हा अहो अकज्जमिति कट्टु 

रोयमाणीओ कन्दमाणीओ विलवमाणीओ जेणेव पूसनन्दी 

राया तेणेव उवागच्छन्ति । २ पूसनरन्दि राय एवं बयासी; 

४ धर्य॑ खलु। सामी; सिरी देवी देवदत्ताए देवीए अकाले 

चेघ जीवियाओ ववरोबिया। ” तर णं॑ से पूसनन्‍्दी राया 

20 तासि दासचेडीणं अन्तिण ८घयमहं सोच्चा निसस्म महया 

मभाइसोश्ण अप्फुन्ने समाणे परछुनियत्ते विव चम्पगवर 
'थायवे घस क्षि घरणीयल्ंसि सव्वक्केहि संनिवडिण | 


तण ण॑ से पूसनन्दो राया मुददत्तन्तरेण आसत्थे वीसत्थे 
समाणे बहूहि राईसर"[जाब]”सत्थवाहेद्दि मित्त'[जाब]” 
४25 परियणेण सर््धि रोयमाणे [३] सिरीए देवीण महया इड्ढडीए 


नीइरणं करेरह । २ आखसुरुत्ते [४] देवदत्तं देवि पुरिसेद्दि गि* 
णदाबेइ, तेण विद्याणेण वज्यं आणवेइ ॥ 

४ त॑ बर्व खछु, गोयमा,; देवदत्ता देवी पुरापोराणाणं 
[०] विद्दरद ” ॥ 

४ देवद्ता णं; भन्‍्ते; देवी इओ काऊमासे काल किच्चा 5 
कहिं गमिहिइ, कहिं उववज्जिद्दिद ? ” ॥ रा 

४ गोयमा, असीई वासाईं परमाउयं पालइत्ता कालमासे 
कार्ु किच्चा इमीसे रयणप्पभाण पुढवीए नेरइयत्ताए उच- 
वन्ना । संसारो | वणस्सइ” [7] | तओ अणन्तरं उत्वद्धित्ता 
गड़्पुरे नयरे सेट्टिकुल” [०] बोर्दि [०] सोहम्मे [०] मद्दा- 0 
बिदेहे घासे सिज्यिहिइ ॥ 


१२७. 
। अज्जू । 
८ जइ णं, भनन्‍्ते [०]” [ दसमस्स उक्खेवो॥ ] | 
४ ब्ंव खल, जम्बू -- 45 


तेणं कालेण तेणं समएणण वद्धमाणपुरे नाम॑ नयरे द्वोत्था । 
विजयवद्धमाण उज्जाण । माणिभदे जक्खे । विजयमित्ते 
राया । तत्थ णं घणदेत्रे नाम॑ं सत्थवाहे होत्था अड्छे [०] । 
पियह्लु नाम भारिया । अज्जू दारिया [जाब] *सरोरा। समो- 
सरण । परिसा [जाव) पडिगया ॥ 40 

तेणं कालेणं तेणं समएणं जेट्े [जाव] अडमाणे [जाब] 
मिचस्स रज्नो गिहरुस असोगवणियाए अदुरसामन्ते्ण वीई- 
बयमाणे पासइ एर्ग इत्थियं खुकक शुक्ल निम्मंस किड्लि- 
किडियामसूर्य अट्विचम्मावणद्ध नीलूसाडगनियत्थ॑ कट्ठाई .. 


छ्र्‌ विवांगसुयंसि 
कलुणाई विसराई कुवमाणं पासइ । [०] चिन्ता तहेब + 
जाव] एवं वयासी, “सा णं, भन्‍्ते इत्थिया पुव्वभव्बे के 
आखसी ? ” । 

वागरणं | “ एवं खल गोयमा-- 


तेणं कालेण तेणं समएर्ण इद्देव जम्बुद्दोवे दीवे भारहे 
घासे इन्दपुरे नाम नयरे होत्था । तत्थ ण॑ इन्दद्तत राया। 


. पुढचीसिरी नाम॑ गणिया होत्था । [वण्णओं ] | तए ण॑ 


70 


45 
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25 


सा पुढवोसिरी गणिया इन्दपुरे नयरे बदवे राईसर” [जाब] 
“प्पभिईओ बहूहिं चुण्णप्पओोगेह्दि य [ाब] अभिभोगेत्ता 
उरालाईं माणुस्सगाई भोगभोगाई भुञ्रमाणी विदहरइ ॥ 

तथ ण॑ सा पुढवीखिरी गणिया एयकम्मा [ ४ ) खुबहं 
[०] समज्जिणिता पणतीसं वाससयाई परमाडय पालरइत्ता 
कालमासे काल किच्चा छट्टीण् पुठटवीण उक्कोसेणं (०) नेर- 
इयत्ताए उचवन्ना । सा णं तओ अणन्तरं उष्बद्धित्ता इहेव 
वद्धमाणपुरे नयरे घणदेवस्ल सत्थवाहस्स पिगद्गुभारियाए 
कुच्छिसि दारियत्ताए उबवन्ना । तए णे सा पियहुभारिया 
नवण्हं मासाणं [०] दारियं पयाया । नाम॑ अअ्षसिरी। सेसे 
जह्दा देवदत्ताए ॥ 


तए ण॑ से विजए राया आसवाह” [०] जद्दा वेप्मगंदत्ते 
तद्दा, अज्जु पासइ, नवरं अप्पणो अद्बाए वरेइ, जद्दा तेयली, 
जाव] अश्ञण भारियाए सर््धि उप्पि [ जाब ] विहरइ ॥ 

तश ण॑ तीसे अअ्लण देवोण अन्नया कयाइ जोणिसूले 
पाउब्भूए यावि होत्था | तर ण॑ से विज राया कोड़म्बिय- 
पुरिसे सद्दावेइ, २ घ॒ंवं वयासी, “ गचउछद्द णं, देवाणुप्पिया, 
वद्धमाणपुरे नयरे सिंघाडग” (जाव] घर्वं बयह, “ य्॒व खल्डु, 


अज्जू हरे 


देवाणुप्पिया, विजयस्ख रत्नों अआूण देवीण जोणियुले पाउ- 
ब्भुएण । जो ण॑ इत्थ बेज्जो वा [६] ” [जाव] उन्घोसेन्ति ॥ 


तए ण॑ ते बहवे वेज्जा वा [६] इमं॑ एयारूबं॑ सोच्चा 
निसम्म जेणेव घिजए राया तेणेव उवागचछन्ति । २ उप्प- 
प्तियाहि [2] परिणामेमाणा इच्छन्ति अज्लछ देवीए जोणि- 
सूल उचसामित्तरए, नो संचाएन्ति उवसामित्तण | तण्ः णं ते 
बहवे वेज्जा य [६] जाहे नो संचाएन्ति अज्ृ देवी जो- 
णिखूलं उबसामित्तणं, ताहे सन्‍्ता तन्‍ता परितन्ता जामेव 
दिखि पाउब्भूथा तामेव द्सिं पडिगयां | तए ण॑ सा अञ्‌ 
देवी ताए वेयणाएण अभिभूया समाणी सुक्का भुक्खा निम्मंसा 
कट्ठाईं कलुणाई विसराई विलवइ। एवं खलु, गोयमा, अजजू 
देवी पुरापोराणाणं [ जाब ) घिहरइ ”? ॥ 


४ अअर्‌ णं, भन्‍्ते, देवी इओ कालमासे कार्ं फिच्चा 
कहि गच्छिद्विइ, कहिं उववज्जिहिइ? ” ॥ 


४ शोयमा, अअ्ू णे देवी नवई बासाईं परमाड्य पाल- 
इत्ता कालमासे काले किच्चा इमोसे रमणप्पमाए पुढवीए 
जेरश्यत्ता८ उववज्जिहिइ । एवं संसारो जद्दा पढमे तहा नेयब्बं 
[ जाव ] वणस्सइ” [०] | सा णं तओ अणन्तरं उच्चद्चिता 
सब्वओभददे नयरे मयूरत्ताण पच्चायाहिइ | से णं तत्थ 
साडणिएहि वहिए समाणे तत्थेब सव्वओभद्दे नयरे सेट्टि- 
कुरूंसि पुत्तत्ताप पच्चायाहिइ + से ण॑ तत्थ उस्मुकबाल- 
आबे तद्दारूवा्ण थेराणं [०] केवल बोहि बुज्झिद्धि३ | पव्ड- 
ज्जा । सोहम्मे ॥ ” 


४ से ण॑ ताओ देवकोगाओ आउक्‍्खएण कि गछिछ- 
हविइ; कहिं उचवज्जिद्ििइ ? ” ॥ 


45 
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छछ! विवागसुर्यंसि 


६ गोयमा मद्दाविदेहे जहा पढठसे [जाब] सिज्मिदिए [(जांव] 
अन्त कादिह । ' 
द॒र्व खल़ु। जम्बू , समणेणं [ ज्ञाव ] संपत्तेण दुह्ृविवा- 
गाणं द्समस्स अज्ञयणर्स अयमझद्ठे पन्नत्ते ”॥ 
४ सेब, भन्‍ते, सेव, भन्‍्ते ” ॥ 
॥ पढमी सुयक्‍्खंधो समत्तों ॥ 


॥ सुइधिवागे णामे दोच्चे सुयक्खन्धे | 
५. 


। सुबाहु । 

तेणं कालेणं तेणं समणर्ण रायगिद्दे नयरे | गुणसिलष्ट 
चेइए । खुहम्से समोसढे । जम्बू (जाब] पज्जुवासमाणे एवं 
वयात्ती, “ जइ णं, भन्‍्ते, समणेणं [जाव] सखंपत्तेणं दुद्दविया- 
गाएणं अयमट्ठे पन्नत्त, सुहृविवागाणं, भन्‍ते, समणेणं [ ज्ञाब | 
संपत्तेणं के अट्टे पन्नत्त ? ” ॥ 

तप ण॑ से खुहम्मे अणगारे अम्बुं अणगारं घय वयासी, 
६ ध॒व॑ खलु, जम्बू ; समणेणं [(जाव] संपत्तेणं खुदविवागारण 
दूस अज्ञयणा पन्नत्ता | त॑ जहा, 

खुबाह भदनन्दी य सुज्ञाए य खुवासबे । 

तद्देव जिणदासे य घवणई य महब्बले । 

भदनन्दी मदच्चन्दे वरदत्ते तहेव य ” 

८४ जइ ण॑; भन्‍्ते, समणेण [जाव] संपत्तेणं सुदविवागाणं 
दूस अज्ञयणा पन्नत्ता, पढमस्स णं, भन्‍ते, अन्झयणस्स 
-झुददविवागाणं [जाव) संपत्तेणं के अद्ठे पन्नत्ते ? ” ॥ 


तए ण॑ से सुदस्मे अणगारे जम्बुं अणगारं घ्वं बयासी, 


: सुंबाहू छ५्‌ 
५छ्यं 'खलु, जम्बू-- 


तेणं कालेणं तेणं समएणं हृत्यिसीसे नाम नयरे होत्था 
रिद्ध/ [०]। तत्थ ण॑ दत्यिसोसस्स बहिया. उत्तरपुरत्थिमे 
द्सीमाए एत्य णं पुप्फकरण्डप नाम॑ उज्जाणे दोत्था स- 
व्योडय” [०]। तत्थ णं॑ कयवणमालपियस्स जक्खसरस जकखा- 
ययणे द्वोत्था दिव्बे [०] | तत्थ ण॑ हत्थिसीसे नयरे अदीण- 
सत्तू नाम राया होत्था महया” [०)। तस्स ण॑ अदीणसत्तुस्स 
रक्नो धारिणीपामोक्‍्खा देवीसहस्सं ओरोहे यावि दोत्था ॥ 


तए णं सा धारिणी देवी अन्नया कयाइ तंसि तारिस- 
गंसि वासघरंसि सीहं खुमिणे पासइ, जद्दा मेहस्स जम्मर्ण तहा 
आणियबन्व [जाव] सुबाहुकुमारे । अलंभोगसमत्थं वा जाणन्ति, 
२ अस्मापियरों पश्च पालाॉयवर्डिसगसयाईं कारवेन्ति अब्भु- 
रगय ” [०] भवण्ण, एवं जद्दा मद्दाबलस्प रन्नो नवरं पुप्फचूला- 
पामोक्खाणं पश्चण्हं रायवरकन्नयसलयाणं एगद्विसेणं पाणि 
गिण्दावेन्ति । तहेव पश्चसइओ दाओ, [जाव] उर्प्पि पासा- 
यवरगएण फुट्टमाणेद्दि [जाव] विहरइ ॥ 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावोरे समो- 
सढे । परिला निग्गया । अदीणसत्तृ ५; जहा कृणिओं निग्गओ । 
सुबाह वि जहा जमाली तदह्ा रहेणं निग्गए, [ जाबव] धम्मो 
कद्धिओ । रायपरिसा गया ॥ 


तए ण॑ से खुबाहुकुमारे समणस्ख भगवओ [०] अन्तिण 
धम्म॑ सोच्चा निसम्म हट्ठतुट्टे उद्दाण उट्भेइ, [ जाब ] एवं 
वयाखी, “ सद॒द्यामि णं, भन्‍्ते; निग्गन्थं पावयर्ण | जहा ण॑ं 
देवाणुप्पियाणं अन्तिष्ण बदबे राईसर” [जाव]) अहं णं॑ देवा- 


७६ विवागसुयंसि 


जुप्पियाणं अन्तिष पश्चाणुव्वइर्य सत्तसिक्खावहय गिद्धिघम्सं 
पडिवज्जामि ?। 

£ अहाखुद्द, मा पडिबन्ध करेद्द ? ॥ 

तए ण॑ से स॒ुबाह समणस्स [०] पश्चाणुव्वइयं सत्तसि- 
'क्खावबइय गिहिधम्मं पडिवज्जश । २ तमेव [ ०] दुरुहद, २ 
जामेब [०) ॥ 

तेणं कालेणं तेणं समएणं जेट्टे अन्तेवासी ईन्दभूई [जाव] 
एवं चयासी; ' अद्दो णं, भन्‍्ते, खुवाहुकुमारे इट्टे इद्दरूवे 
कन्ते कन्तरूवे पिए पियरूवे मणुन्ने २ मणामे २ सोमे २ 
सुभगे २ पियदंसणे खुरूबे । वहुजणस्ल वि य ण॑, भन्‍्ते; 
खुबाहुकुमारे इट्टे [«] सोमे [9]। साहुजणस्स विय णं, 
'भन्‍्ते, सुबाहुकुमारे इद्ढे इद्दरूवे [«] [जाव] सुरूबे । सुबाहुणा, 
भन्‍्ते, कुमारेणं इमा एयारूवा उराला माणुस्सरिद्धी किन्ना 
छद्धा, किन्ना पत्ता; किन्ना अभिसमन्नागया ? के वा एस 
आखी पुव्वभवे १ 

# ब्॒व॑ खलु, गोयमा-- 


तेणं कालेणं तेणं समएणं घम्मणोसा नाम थेरा जाइ- 
संपन्ना [जाव) पश्चरद्दे समणसए्८॒द्धि सर््धि संपरिवुडा पुव्वाणु- 
पुदिव चरमाणा गामाणुगार्म दुइज्जमाणा जेणेव दृत्थिणाडरे 

नयरे, जेणेव सहसम्बबण उज्ज्ञाण, तेणेव उद्यागच्छन्ति, २ 
अहापडिरूयं उग्गहं उग्गिण्दित्ता संजमेणं तवबसा अपपाणं 
भावेमाणा विहरन्ति ॥ 

«  तेण कालेणं तेणं समएर्ण घम्मघोसाणं थेराणं अन्ते- 
'चासी सुदत्ते नाम अणगारे उराले [जाव]" लेस्से मासमासेणं 
खममाणे विहरइ । त् णं॑ से सुदत्ते अणगारे मासक्खमण- 
'पारणगंसि पढमाए पोरिसीव सज्ञायं करेइ, जद्दा योयम- 
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स्लामी तहेव, घम्मघोसे थेरे आपुच्छई, [जाब] अडमाणे खुमु- 
हस्स गाहावइस्स गेद्टे अणुपविद्ठे ॥ 


तए ण॑ से सुमुद्दे गाहावई सुदर्त अणगारं पएज्जमाणं 
पासइ, २ इद्ठतुड़ आसणाओ अब्भुट्टेश, २ पायविढाओ पच्चो- 
रुहद, २ पाडयाओ ओसमुयहइ/ २ एगसाड़ियं उत्तराखइं 
करेइ, ९ खुदततं अणगारं सत्तद्व पयाईं अशुगचछइद) २ 
तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ, २ वन्द्‌इ नमंसइ) २ 
जेणेव भत्तघरे तेणेव उवागचछइ, २ सयहत्थेणं विडलेणं 
असणपाणेणं पडिलाभिस्सामोति तुट्ढे [०] ॥ 


तथ ण॑ तस्स सुमुहरुख गाहावइस्स तेणं दृव्वसुद्धे् [०] 
तिविद्देणं तिकरणसुद्धेणं सुद्से अणगारे पडिलाभिणट समाणे 
संखारे परित्तीकष, मणुस्साउए निबद्धे, गेहंसि य से इमाई 
पश्च दिव्वाई पाउब्भूयाईं। तं जदा-वसुद्दारा छुद्दा द्सद्धवण्णे 
कुसुमे निवाडिए, चेलुकखेवे कए। आहयाओ देवदुन्दुभीओ 
अन्तरा वि य णं आगासे अद्दो दाणं अहो दाणं घुट्टे। 
हत्थिणाउरे सिंघाडग [जाव]) पहेसु बहुजणो अन्नमन्नस्स एवं 
आइक्खइ [४), “ घन्ने णं, देवाणुप्पिया, खुमुद्दे गाहावई [«] 
[ ज्ञाव ] त॑ घन्‍ने णं, देवाणुप्पिया, गाहावई ” ॥ 


तए ण॑ से सुमुह्दे गाहावई बहूईं वाससयाईं आउय॑ पाल- 
यित्ता कालमासे कार्ल किच्चा इहेव हत्थिसीसे नयरे अदी- 
णसत्तस्स रह्नो धारिणीए देवीए कुच्छिसि पुत्तत्ताण उबबन्‍्ने। 
तए ण॑ सा धारिणी देवी सयणिज्जंसि सुत्तजागरा २ 
ओद्दीरमाणी २ तहेव सीहं पासइ, सेस त॑ चेव [ जाव ] 
उर्प्पि पासाए विहरइ । त॑ षयं खलु, गोयमा, सुबाहइुणा 
इमा शयारूवा माणुस्सरिद्धी छद्धा पत्ता अभिसमझागया ?॥। 
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“पभू ण॑ भन्‍्ते, सुबाहुकुमारे देवाणुप्पियाणं अन्तिव 
मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पब्वदत्तर १? ॥ 


६ हन्ता; पभू । | 

तद ण॑ से भगवं गोयमे समण्ण भगवं [०] वन्द्र नमं- 
सइ। २ संजमेण तवबसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ। तथ ण॑ 
से समणे भगवे मद्दावीरे अन्नया कयाइ दत्यिसोसाओं नय- 
राओ पुष्फगउज्जाणाओ कयवणमालजक्खाययणाओ पड़ि- 
निक्खमर २ बहिया जणवयवबिहारं विहरइ | त् णं से 
सुबाहुकुमारे समणोवासष्य जाए अभिगयजीवाजीबे [जाव) 
पडिलामेमाणे विहरइ ॥ 


तए ण से सुबाहुकुमारे अन्नया कयाइ चाउद्सद्ठ- 
मुद्दिद्वपुण्णममासिणीसु जेणेव पोसहसाला तेणव उवागच्छइट, 
२ पोलहसा्र पमज्जद, उच्चारपासवणभूमि पडिलेहेइ, २ 
दब्भसंथारगं संथरइ, २ दब्भसंथारं दुरुहद, २ अद्ठमभ्त 
पगिण्दद, २ पोसहसालाण्ट पोसहिए अद्टमभत्तण पोसहं पड़ि- 
जागरमाणे विहरइ ॥ 


तए णं तस्स सुबाहुस्स कुमारस्स पुव्वरत्तावरत्तकारू- 
समयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूबे अज्ञत्थिए 
«] “चघन्ना णं ते गामागरनगर'[जाव]'संनिवेसा जत्थ 
णं समणे भगवं महावीरे (जाव] विहरइ । धन्नाणं ते राई- 
खसरतलवर/|[०] जे णे समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तिए 
मुण्डा (जाब) पव्वयन्ति । घन्ना णे ते राईलरतलवर” [०] 
जे णं॑ समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तिद पश्चाणुव्वइयं 
जाय] गिद्विधस्मं पंडिवज्जन्ति । घन्ना णं ते राईसर” [जाव] 
जे णं॑ सम्रणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तिण घस्मं सुणेन्ति । 
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तें जह णं समणे भगजं मद्दावीरे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामा- 
शुगामं दृइज्ञमाण इहमागच्छिज्जा [जाव) विद्रिज्ञा, तर 
ण॑ अहं समणस्स भमगवओ अन्तिए मुण्डे भवित्ता [ज्ञाव] 
पव्बण्ज्जा ” ॥ 


तए ण॑ समणे भगयं महांवीरे खुबाहुस्स कुमारस्स इमं 
धयारूवं अज्यत्थियं [जाव) वियाणित्ता पुव्वाणुपुव्वि [ज्ञाव] 
दृशज्ञमाण जेणेव दत्यिसीसे नयरे जेणेव पुप्फगउज्जाणे 
जेणेव कयवणमालपियस्स जक्खस्स जक्खाययण तेणेव 
डवागच्छइ, २ अहापडिरूवं उर्गहं गिण्हित्ता संजमेणं तवसा 
अप्पाणं भावेमाण विहरइ । परिसा राया निग्गया | तश णं 
तस्स खुबाहुस्स कुमारस्स [०] त॑ महया, जहा पढम॑ तहा 
निर्गओ । धम्मो कह्दिओ । परिसा राया पडिगया ॥ 


तए णं॑ से सुबाहुकुमारे समणस्स भगवओ भहावोरस्स 
अन्तिण धम्मं सोचचा निसम्म हट्दतुट्ठ! [०] जहा मेहे तदा 
अस्मापियरों आपुच्छइ । निक्‍खप्रणाभिसेभो तहेव [जाव) 
अणगारे जाए इरियासमिए [जाव]बम्मयारी । तप ण॑ 
से सखुबाह अणगारे समणस्स भ्रगवओ महावीरस्स तदा- 
रूवाणं थेराणं अन्तिण सामाइयमाइयाई एकारस अज्ञाई 
अहिज्जइ) २ बहदईिं चउत्थछट्टद्ठम" [०] तवोबहाणेहि अप्पाणं 
भावित्ता बहुईं वासाईं सामण्णपरियागं पाउणित्ता मासियाए 
संलेहणाए अप्पाणं झूसित्ता संद्ठि भत्ताई अणसणाए छेदत्ता 
आलोइयपडिकन्ते समाहिपत्ते कालमासे का्ं किच्चा सोहस्मे 
कप्पे देवत्ताए उचकन्ने ॥ 


से णं॑ ताओ देवकोगाओ आउकक्‍्खणणं भवकक्‍खएणं ठिइ- 
फ्खपर्ण अणन्तरं चरय चइत्ता माणुस्सं विग्ग्ं रूहिहिइ, २ 
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केवल बोर्दि बुज्झिद्दिश, २ तहारूवाणं थेराणं अन्तिष मुण्डे 
जाध] पव्वरस्सर । से णं तत्थ बहू वासाईं सामर्र्ण पाउ- 
णिद्वि३र । आलोइयपडिकन्ते समाहिपत्ते कालगए सर्णकुमारे 
कप्पे देवत्ताए उबवन्ने । से णं ताओ देवछोगाओ (०) माणु- 
सले । पव्वज्जा | बम्भलोए । माणुस्खे | तओ महाखझुक्के । 
तओ माणुस्सं। तओ आणए | तओ माणुस्स | तओ आरणे। 
तओ माणुस्सं । सब्बद्डसिद्धे । से णं तओ अणन्‍्तरे उन्ब- 
छिक्ता मद्याविदेदे वासे जाईं अड्भाई[(०]जहा दठपइलने[०]सिज्यिदिइ 
[५] | “एवं खलु) जम्बू, समणेणं [(जाव] संपत्तेणं खुहविवा- 


गाण पढमरुख अज्यययणरुख अयमधद पन्चक्त 


बन 


रण 

दोचस्स उक्खेवो )॥ 

तेणं कालेण तेणं समएणं उसभपुरे नयरे। थूभकरण्डे 
उज्ञाणे । धन्नो जकखो । घधणावहो राया । सरस्लखई देवी! 
खुमिणदंसणं कहणं जम्म्ं बालछत्तणं कछाओ य, जोब्बर्ण 
पाणिग्गहण दाओ पासाय भोगा य जहा सुबाहुस्त । नवरं 
भदनन्दी कुमारे | सिरिदेवीपामोक्खाणं पम्चलयाणं। सामी- 
खसमोरणं । सावगधस्मं । पुन्चभवपुच्छा ॥ महाविदेहे बाखे 
पुण्डरीकिणोी नयरी । विज्यए कुमारे। जुगवाहू तित्थयरे 
पडिलामिए । मणुस्साउए निबद्ध । इहे उप्पन्ने । सेखे जहा 
सुबाहुस्त [जाबव)] महाविदेहे वासे सिज्शिहिई [५] ॥ 


इ्‌. 
तचरुफप उक्खेवो | 


.... वीरपुरं नयरं। मणोरमं उज्जा्ण । वीरकण्हमित्ते 
राया । सिरी देवी। झुजाए कुमारे । बछसिरोपामोक्‍्खा 


भदइनन्दी--वरदत्ते धर 
पश्चसयकन्ना । सामीसमोसरणं । पृव्यभवपुच्छा ॥ उसुयारे 
|| 


नयरे । उसभदत्ते गाद्यवई । पुप्फद्तते अणगारे 
मणुस्साउए निवयद्धे । इृह उप्पन्ने (जाव) महाविदेदे बासे 


सिज््चिद्दि३ [५] ॥ 


. चउत्थस्स उक्खेबो ॥ 
विजयपुरं नयरं । नन्‍्दणवर्ण उज्जाणं । असोगो जक्खो। 
बासवदत्ते राया । कण्हा देवी । खुबासवे कुमारे | भद्ापा- 
मोक्खाएणं पञचसयाणं [जाव] पुव्चभव्रे । कोसम्बी नयरी । 
घणपाले राया । वबेसमणभदे अणगारे पड़िलाभिण । इद 
ज्ञाब] सिद्धे ॥ 


४. 


> 

पत्चमस्सख उक्खेबो ॥ 
सोगन्धिया नयरी | नोलासोए उज्जाणे । झखुकालों 
जकसो । अप्पडिहओ राया ! खुकन्ना देवी। महसचन्दे 
कुमारे । तस्स अरहदत्ता भारिया । जिणदासो पुत्तो । 
तित्थयथरागमर्ण । जिणदासपुव्वयभ्वो ॥ मज्ञमिया नयरी । 
मेहरहो राया | सुधम्में अणगारे पडिलाभिए [जाव] सिद्धे ॥ 


६. 
उद्गस्स उकक्‍्खेवो ॥ 
कणगपुरं नयरं । सेयासोय॑ उज्जाणं। वीरमदो जक्खो। 
पियचन्दो राया । खुसदा देवी । वेसमणे कुमारे जुवराया। 
सिरिदेवीपामोकखा पश्चसया कन्ना ।! पाणिग्गहर्ण । तित्थ- 
यरागमर्ण | धणवई जुधरायपुरे [जाव] पुव्वभवो ॥ मणिवया 


नयरी । मित्तो राया । संभूतिविजर अणगारे पडिलाभिए 25 


[ाबव] सिद्धे ॥ 


प्यााा 


0 


[5 


20 


&5 - बिवर्मशुर्थति 
; - छ, 
संसमश्य डकक्‍्लेशो | .. ; 
महापुरं नयरं । रत्तालोगं उज्जा्णं । रक्तपाओं जक्लो। 
, बले राया। खुभद्ाा देंवी। महब्वले कुमारे । रक्तवरपामो- 
“5 कस्राओ पल्चसया कन्ना | पाणिग्गहणं । तित्थयरागमर्ण 


ज्ञाव) पुव्वभवों ॥ मणिपुरं नयरं | नागदत्ते गाद्ावई । 
इन्द्पुरे अणगारे पडिलाभिए [जाव] सिद्धे ॥ 


<्, 
अहमस्स उक्लेवों ॥ 

0 सुघो्स नयरं । देवरमर्ण उज्लञाणं । वीरसेंणो जफ्खो। 
अज्जुणो राया । तत्तवई देवी | भददनन्दी कुमारे | सिरि- 
देवीपामोक्खा पश्चसया [जाव] पुव्वमवे ॥ महाधोसे नयरे। 
चम्मधोसे गाहाबशे | घम्मलीहे अणगारे पडिझाभिण् 
ज़ाब] सिद्ध ॥ 

5 ९. 

नवमस्स डउक्खेवों ॥ 

चस्पा नयरी । पुण्णभद्दे उज्जाणे । पुण्णभद्दो जक्खो | 
दत्ते राया। दत्तवहँ देवी | महचन्दे कुमारे ज्ुवराया । 
सिरिकन्तापामोक्खा पश्चसलया कन्ना जाव] पुव्वभवों ॥ 

20 विगिष्छी नयरीं। जियसत्त राया | धम्मवीरिष अणमगारे 
पंडिलाभिए [जाव] सिद्धे ॥ 


१०. 
इसमस्स उक्सखेवो ॥ 
.... तेणं कालेणं तेणं समएरण सागेए नाम नयरे दोत्या । 
25 उत्तरकुझ उज्जाणे । पासमिओ जक्सखो । मित्तनन्धी राया । 


भदनन्दी-वरदत्ते । ८ 


सिरिकलन्ता देवी । वरद्त्ते कुमारे । वरसेणापामोक्‍्लखा पश्च 
देवीसया । तित्थयरागम्ण । सावगधस्मं । पुव्वभवपुच्छा ॥ 
सयदुवारे नयरे । विमलवाहणे राया । धम्मरुई नाम अण- 
गारं एज्जमार्ण पासइ, २ पडिलाभिण समाणे मणुस्साउए 
निबद्धे । इहँ उप्पन्ने । सेसं जदा सुवाहुस्प कुमारस्प । चिन्ता 
जाव] पव्वज्जा । कप्पन्तरिओ [जाव] सब्वद्सिद्ध । तओ 
महायविदेहे जक्य दढपइनत्नो [जाव] सिज्िहिइ [«] ॥ 

“४ बयं खलु, जम्बू; समणेणं [जाव) संपत्तेण स॒ुहविवा- 
गारण द्समस्स अज्ञयणरुल अथमट्टे पन्नत्त ” । “सेव भन्‍्ते, 
सेव भष्ते” ॥ 

विवाणसुयस्स दो सुयकक्‍्खन्धा, दुदविवागो सुद्ृविवागों 
य । तत्थ दुद्दचियागे दस अज्ञयणा एकसरगा द्ससु चेव 
दिवसेसु उदिसिज्जन्ति !' एवं खुहविवागे वि । सेस जहा 
आयारस्स ॥ 

॥ एकारसमे॑ अज्ञ समत्त ॥ 
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5, 8. खलीणमध्ियिं खणमाणे ०८८, ज्ञा6 तंएट्ांएए पछ 
प्रो पपाणएु8 रण ढबाए। गही फू ०ा पी8 एप ० ६म8 
87980 989९ ए ४96 (597885, ०077: खलीणमध्यि त्ति खलोनां 
जआकाशस्थां छिन्नतदोपरिवर्तिनी ।. 2 822770089ए9 जिते, #6808 
खलीयमध्टियां; 77 5. 72905 खलीमध्टियिं खणमाणे . ९. ह्खलित- 
गृत्तिकां सनन्‌ 7. 6. व08॥7ए [0058 ली! जींद छऋतण्पते 
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ए८ जबप्र जाती धी९ [6ब्क 20 079६ ० वाएटरॉणट,, 
एणा5९पुपकापए दाएडगए "06 एशा507 १०॑गछु ४0, * 95 5, 
3 धर, छल995 ए6 ०076९ 069/९ब्रां0ा 


46, 20,-]7. 4, [#8 त650779४07 ए 8 ८0प7:९5७- 
गरधा6पे रिथ9]2998, . बावत्तरिककापंडिआ छरटो-ए७०9७१े 9 
722 &#08, 707  ध8 शाप्राश्शाब्वा0ठा णी॑ 79 ४05. 588 
ओपपातिकसूत्र किपाए3 पते, ?. 77, 5003 07. छेहं गणिये. 
रूब णट्ट गीये ८८2, चउसद्रिंगणियागुगोववेया डिप्रत०ए6प)े जात 04 
वृण्श५ ० 8 ९००प्रा(26580  ००॥ : गीतनृत्यादीनि विशेषत : 
पण्यश्नीजनोचितानि यानि चतुःषष्ठिविज्ञानानि ते ग्रणिकागुणा: अथवा 
बात्सायनो कान्यालिंगनादीन्यशे वस्तूनि तानि च॒ प्रत्येकमश्मेदलानतुः 
षष्टिभंवतीति, चतुःथष्टणा गणिकागुणरुपपेता या सा तथा। एगूणती४विसेसे 
रममाणी 6» प्रा ॥ 29 ताि००००६ फ़०प5 एकवीसरइगुणप्पह्ाणा- 
0 #9प 2] पृषथाप्ं६5 एी शि्ञाएहु धीठछ एडडछ005 रण 
7707, बत्तीसपुरिसोवयारकुसछ्का ८९ए७॥७ ॥ #प्टातीतछ ए907 
गा७) |॥ 32 ए०ए७, नवंगपुत्तपडिबोहिया-नवात्नसुप्तप्रतिबोधिता 
जश088 गर९6 ॥९०कतओए 5056-08 25 ए९:९ 84६९१ ९वे 
छज9 ९ एणप), ५०77 : दे श्रोत्रे द्वे चक्षुपरी द्वे प्राणे एका जिद्ठा 
एका त्वक्‌ एकं च मनः इत्येतानि नवांगानि इत्येतानि सुप्तानि यौवनेन 
प्रतिबोधितानि, ह्वार्थप्रहणपद्धतां. प्रापितानि यस्‍्या; सा तथा । 
संगयगयभणिय ७९६०. ए0 गत छए०76० एु४४, 596७९, ००, 
वेश्ादा०6, शा0प्राएपड पब5, गाव टीडएडा था हारा धातें 
60009 ॥रक्कारा5 ह 


7. 4,  छद् छट्टेच छए एढंखाएहु 000. 6एटाए अंडा 
उचल्छा; प्रीवा. 45 06 फुछशाइ0ा ग&8.. [0 086४8. 8. 95६ 
लि ६श० 89ए9 2४७० 3. 0, ; 


क्ष् 


7, [5, जहा पर्नंतीए 3. ८. यथा अहप्त्यां ३, ९. 25 5 89वें 
॥7 ६88 व्याख्याप्रज्षप्ति 07 भगवतीसत्र 6 गधि। 5907७ 
ए 86 [क्या] (2700, 


8. 3. वज्ञकक्खडियज्चुयनियत्यं ए्0 ॥9व कृपा ० & 
भी 0 70787 ( कक्‍्खदिय ) 7295 गि 0छि 8 एुथ5णा 
जश्0ा0ए7 ६0 96 [पी।०१ ( क्‍ज्ञन्वध्य ). 4॥6 ००॥ 7868 
० कक्‍्खदिय 72808 करकडिय 270 65७]४/8 : वध्यश्वासौं करयो: 
हस्तयो: कव्यां कटीदेशे युग युग्मं निरसितश्नति समासोउतस्तम्‌, अथवा 
वध्यस्य यत्करकटिकायुगं निशद्चचीवरिकाहये तन्निवसितों यः स तथा तम्‌ | 

8, 4, काग्रणिमंप्ताई खावियन्ते >शंएरु ग्राब््पतेड 0. 64 
06 [9०८९४ ० प्रां5 0ण70 ०5), 72. 35 ६6 काकणी 
07 (जा7]8 7, 

8, 5. कक्‍्खरगसएहिं. हम्ममाणं 9७078 एपणंशा6त एए 
ध्रणातंःटत5 0९ ज्ञांत्रू05, | 

8, 24, गोमण्डवएु अणेगखम्भसयसंनिविट्रे 2. ०४८९-४॥6व 
5पृणछाएलव 9ए क्रैषाव-९१5 ता ज्क5. 

9. 45. आसाएमाणीओ विसाएमाणीओ [ आस्वाद्यन्त्य: 
विस्वादयन्त्य: ] स्किंगाह 3-36 शातवे प्रश0णाातरु ३ज़०ए 
7076 89५. शाीशा छ९ €&६ 3.57287-0६706; था 8६७०७ 
700९ छाते पा0णाएड्ू जप 655 88 ज्रोटा ज० दवा 
खजूर, आ ८ ]८५5; वि 5 7707 

2]. गोशासभ [ गोत्राप्तक ] 076 छ0 त0९8 लापथ 
(0 ९०६८. 

42, 2--3. जायनिंदुबा यावि द्वोत्या, जाया जाया दारगा 
विणिहायमावजन्ति ०००॥: जातानि-उत्पन्नानि अपव्यानि निद्रुतानिं- 
निर्यातानीत्यर्थ: यस्या: सा जातनि््रुता वाइपीति एतदेवाइ-जाता जाता 
डारका व्रिनिषातम्रापशते तस्या इति ग्रम्यम्‌ ॥ बिंदुया, -7 [672006: 


92 


30009 00 ४6 ८0णाशा(४07 निर्दुत; ० ६०:४६ छशे 
*>फॉशिंगह (8 प्राल्यांग्रर ० बायनिंदुया, 


22, ॥]-2., दिद्वडिय 4]6 7६6 फलाणिस्‍60_ 8४ ६6 
कफ ण॑ 2 गेंव ६0 जांड फ्रांण छल्या॥05 » )078 6, 
(07), स्थितिपतितां कुलक्रमागर्ता वर्धमानकादिकां पुत्नजन्मक्रियाम्‌ । 
3, &, ॥॥6 जा.& एशाकियल्ते 2. परी७ प्रतव०८ ० ४०ए5 
कंएए। ००ारञंडधंपट्ु ण 8४ एथलाणाएं ण ण5१ंचाए ४8 
_[णए्०ण४ प्रलश्ठ5 ० धा6 शाह (0पां, बधामणी ) ०८८;-०७ 
हाब्तांप्रंणान 70०, एलकफिफलवे 0. प्रा6 एलए पेबए रण 
४0), चंद्सूरपासणिज्जे 775 706 ए ०फण्णंगठु पर० णंगीते 
40 जार हा शाते गर007 एलशाकिए6ते ० ४6 374 047 
अति6 ध8 छाए 200 जागरिय 76878 (6 76 ० ६06 
अंडती गांशा। अआत्छि ॥8 छत जोश 6 86 एी ४6 
<&779 39 #5९०. 


23. |8, अणोइष्टिए ००7), यो बलाद्धस्तादो गद्दीत्वा प्रबतेमान 
“निवारयति स अपघट्कः तदभावादनपघट्टक: 3, 8, 70 ०॥९००णट्ते 
07 ॥#5 &800075. 


24. 2, निच्छुभावेइ छ2५ वेलंएला 0०पा. 


24, 3. अब्मिन्तरय ठावेइ एप६ #67 4700 66 07; 

07686 धघा8 20प्रश85७॥ छ85 फुपए थ. धै४ रैशारशए, 38 

हऋ85 ग पी९ ४०5०प६९ 90556880 0 006 0 ५//056 

"पाला 36 छ5 एॉ2०९१ थाते 4६ छ०४ 00 ॥€[टुथ 

०605 ॥0 एढ567 ७०५६ 67 क्याते शंगंब8 ॥67 ईक0ग- 
“पा 655, 


24, 5, अणुस्सवागुरापरिविश्वसे 5प77007060 9ए ६४३७ 
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गं72 0एि ॥70॥ ००7 भजुष्या वायुरेव मगबन्धनमिव सर्वतःभवनात_ 
तथा परिक्षिप्तः यः स तथा । 
24. 40. अवओोडयबंधन: अवकोटनेन च-प्रीवाबा: पश्यादमाग- 


मयनेन बंधन यस्य सर तथा त॑ 4, 6. 5>0परातप्रंता -०्ण्वांतहु 
॥5 ॥6८2< >272९२००7वे, 


25. 2. तिभागावसेसे दिवसे सूलीभिन्ने कए समाणे #0ंगए 
ाफ्गेल्वे ० हुथ्यो०च्5७ प्राढय णगालप्ताव ० ६6 पेदप 
0णगए #शा०र860, 


25. ]. जायमेत्तक॑ व्वेहिन्ति-20)8 5000 85 9077, ऐां5 
०50०5 जो 96 6४ णी थाते 86 छागीं 926 पट्टा: 
+76 ज्07र एप 8 ९प्राग्णी] ६00 2 ०0प्(658॥. 


26. 5--.6, कोलम्ब 3 ९07767 9 ६06 गराठप्राक);. 
८०7), कोलैब: प्रान्तः ततन्न संनिविष्ट:-संनिवेशिता या सा तथा कोलंबो 
दि लोके अवनते वृक्षश्ाखाप्रमुच्यते इति उपचारतः कन्दरप्रान्तः कोलम्बः 
व्याख्यातः ।-वंसीकलंक 8 ]९0076 पा&प6 प. रण ध6 ॥6९0-ए०7६ 
णए प6 5078 0 9000. 


27, 2-3, गण्ठिमेयाणं एज [90 :9०८८९४५ ( प्रन्थिमेदानां )- 
संधिच्छेयाणं ० ६056 श0 ६607 09७॥ ४॥6 ज्(5, 


खंबपद्टाणं 00 ६056 ज्ञ056 ९०४6५ ९०ाशं50९त |7 8 
730 835 2 लं। वराणाठए ए5 बतवुप्शातव/व्त 0ए पीला 
धषलि जणोग6 बाते धथ्ा78. कुबंगे यावि द्ोत्वा ०७5 &5 [६ 
ऋ९78 40 ६76 फिक्काप्र00-270५8 4, 6, 8 570ाए [7/06८४07, 


27, |3, विण्णायपरिंणयमेत्ते ए]0 &६६७॥06त0 धं& 0७वें 
( परिणय ८ परिणत 07 परिणम ) रण 006 68॥7772 ( विण्णाच- 


विज्ञात 07 विज्ञान ) 


कै 


28. 9. दिनमशमतवेब्रणा ?0- 9878 ए/एछ7 ४6 छकटू०8 
॥ 6 0ण7 ०एि ८४४7 07 5000. कुद्लियाओ य पत्थियर्षिडए 
-य--80&06९४ भाते 037000-088:७४५ [ प्रस्थि्च-पिठक ]; ०00॥ 
76 ए0ण'ते5 77887 935)7205?- 

29, 23, जिमियमुभुत्तरागयाओ ज0 80 (द5९॥ एशीः 
प्राल्क्वां5 गाते ००गा6 छा प्रा ग्राध्थोठई ०००- . जेमिताः 
इतभोणजना: भुक्तोत्तरं-भोजनानन्तरं आगता उचितस्थाने यास्तास्तथा: । 

2090, 206. दामाहि एांगी 700525 07 8765 6०07 : 
पाशकविशेषे: । .])2 ९०70, 5395: 'दाहाहिं'ति क्वचित्‌ तज्र प्रहरण- 
विशेषे: दीघेषंशाप्रन्यस्तदात्ररूपै: ए९४००78 ८07भंतततए ० 2 
[गाए ऐैगाँ00०-8४0६. शांति. आंप्धल्-वाइ०. फछॉँग्ते०.. 2 
006 ९००0, 

3!, 7. कप्पायं गिण्दद ६00< 8 5परांधधी० ६95 कल्प: 
. ७. उचित; 970" था आय गराढ॥आ8 ४९ 400006 
लिपी०णारंगट्र #707 ६6 96096: 

32, 0. तिवलियं भिडढें ललछाटे साहड्ठ दण्ड सदह्यवेह 5९7६ 
लिए 06 एणशाशथ्रा्वेंह्ा एण धा8 बागाए विबरणा[रु ९००॥७४९४वं 
छए5 970क |) (78९ 4005, ००079, दण्ड ति दण्डनायकम्‌ 

33. 7-8 विसमदुग्गगद्णं ठिए गद्दियभत्तपाणे ते दण्ड पडियाले- 
माणे चिद्इ 776 [ 2:999985०78 ) 5000व ज्क्ल॑तर09 0 ध।8 
ल्ण्ग्रागकगवेक्ानंफ्कां्, बीशा गिर एबग्रश) ॥76॥5 कापे 
कागग्रप, क्षावे एथंधंएँ(. 785070 वंश ध8.. फ्रांगटढ६ वांगिव्पा( 
६0 ध०ए70982८) थाएते॑ प९ए९०॥, ००7), विश्वमदुष्गगदर्ण ति विषम 
'निम्नोन्नतं दुगे दुष्प्रवेश गइनं वृक्षगह्वरम्‌ । 

34. 5. उरंडरेण-००॥), जरंडरेण ति साक्षादित्यथे :। 

34, 5--4- बामेण...होत्वा 7७ ००ए१ ७७ #छ/027४8४0 
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कम 0ए एलं।ह३- प्वप्णा 460 ०णारगवियार९ >ए प्राल्या5 
पल2०पंबधगा5, तांउडछ९ांणाड. (उतर ब्रा थाश्ाए४  फ़ब्ए ) 
बाप एथए०४]० ए॥65, उवष्पयाण ८ उपप्रदान 3. 6, दान, 


34. 7. सीसगभमा 0॥0ण़०७,.. ॥%#७ 6०: शिष्या. एव 
शिष्यकास्तेषां अमा आन्तियेदु ते श्षिष्यकश्रमा:-अथवा, शीषेकं-शिर एक 
शिरःकबच॑ वा तस्य भ्रम: अव्यभिचारितया शरीररक्षस्वेन वा ते शीर्ष्रमा:। 
व॒क& ००फ, 45 700 5078 भ्रठज (0 प्रात&४६४7० [6 ए०त, 


34. 5-6. उस्छुक्‍्क॑ दसराते पम्मोय॑ घोश्चावेइ-- [6 
१०७४४7९१ 8 पल्य-ांट्र): €४४ए०) जछा0प६ (6९3. उस्घुक्क॑ ति 


अविद्भानशुल्कभ्हरणम्‌ । 
35. ।, नाइविकिट्रेहि भद्धाणेहि सुहेहि वसहीपायरासेहि'-७६ 


]0०पण९ए5 006 €#ल्तते९त णाए ४0व ७0) ९०॥60709७[6 


ए68त0९0०8.._ ००00. 'नाइविग्ट्रेहिं' ति अनत्यंतदी ष: 'भद्वाणेई'ति 
प्रयाणकेट, 'वसहिपायरासेहि' ” वासिकप्रातभोजनी:। 


36. 20. जहा पढमे 4. ९, 00९ ७]0९ 8 ६० 96 ॥९98- 
3060 35 ३5 6७फ्१ ६86 ए०शं०ण लोड था, 


38. १5, क्प्पणिकप्पाई करेन्ति 778/:० ६60 7700 ९९७५: 
शव हगा&]! 96०९४, 76 +0७६07 रण परांड ज0्त 58 
शा) व्‌ 00 ८पा. 
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॥ विपाक्सूत्रद्तत्तिः ॥ 


नत्वा श्रीव्धेमानाय, वद्धेमानश्रुताध्वने । 
विपाकश्रुतशास्रस्य उृत्तिकेय विधास्यते ॥ १ ॥ 


: [पृ, ३ ] विपाकश्रतमिति कः शब्दाथेः :  उच्यते, विषाक:-- 
४ पृष्यपापरूपकर्मफल्ूं ' तत्मतिपादनपरं श्रुतं-“ आगमो ” विषाकश्र॒तम्‌। 
इदं च द्वादशाज्ञस्य प्रवचनपुरुषस्यैकादरामद्ठं | इह च शिष्टसमयपरि- 
पालनाथे मन्नल्सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनानि किल वाच्यानि भवन्ति । तत्र 
चाधिकृतशालस्येव सकलकल्याणकारिसर्ववेदिप्रणीतश्नतरूपतया भावन- 
न्दीरूपत्वेन मन्नलस्वरूपातू न ततो मिलने मड़लमुपदशनीयम्‌ । 
अभिषेयं च शुभाशुभकर्मणां विपाक:, स चास्य नाम्ैवामिहितः । प्रयो- 
जनमपि ओतृगतमनन्तरं कम्मैविपाकावगमरूप नाम्नेवोक्तमस्य | यत्किल 
कर्मविषाकाबेदक श्रतं तत्‌ शण्वतां प्रायः कर्मविषाकावगमों भवत्येवेति, 
यत्तु निःश्रेयसावाप्तिरूप परम्पराप्रयोजनमस्य तदाप्तप्रणीततयैत्र प्रतीयते । 
न हापता यत्कथश्निन्नि:श्रेयसाथ न भवति तत्मणयनायोत्सहन्ते आतत्व- 
हानेरिति । सम्बन्धोडप्युपायोपेयभावलक्षणो नाभ्नैदास्य प्रतीयते | तथाहि- 
इद॑ शाक्षमुपायः कर्म्मविषाकावगमस्तूपेयमिति । यस्तु गुरुपवेक्रमलक्षण- 
सम्बन्धोष्स्य तप्रतिपादनायेदमाह । 


[२ ] 


“ तेण॑ कालेण ' मिध्यादि, अस्य व्यास्या-* तेण॑ कालेण॑ 
तेणं समएणं 'ति तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये, णंकारो वाक्यालड्भारा- 
थैत्वात्‌ एकारस्य च प्राकृतमवत्वात्‌ । काल्समययो: को विशेष: £ 
उच्यते, सामान्यो वत्तेमानावसर्पिगीचतुर्थारकछक्षण: काछो विशिष्ट: 
पुनस्तदेकदेशभूत: समय इति, अथवा तेन कालेन हेतुभूतेन तेन समयेन 
हेतुभूतेनेव । “ होत्थ ” त्ति अभवत्‌ , यद्यपि इदानीमध्यरित सा नगरी 
तथाउ्प्यवसरप्पिणीकाल्स्थभावेन हीयमानत्वादस्तुस्वभावानां वणकग्रन्थो- 
क्तस्वरूपा सुधर्मस्वामिकाले नास्तीति क्ृत्वाउतीतकालेन निर्देश: कृतः। 
* बृण्णओ 'त्ति 'रिद्वित्थिमियसमिद्धे! त्यादि वणकोडस्या अवगन्तब्य:, 
स चौपपातिकवद द्रष्टव्य:।  पुन्नणदे चेइए ” ति पूर्णमद्रामिधाने 
“चैत्ये ' व्यन्तरायतने | “ अहापडिख्व जाब्र विहरइ 'त्ति अनेनेद 
सूचित द्रष्टव्यम्‌-“ अज्जसुहम्मे थेरे अहपडिरूब॑ उग्गिण्हह अहा० 
उग्गिण्हित्ता संजमेणं॑ तबसा अप्पाणं भावेमाणे विहर्‌इ ” तत्र येन 
प्रकारेण प्रतिरूप:-साधूचितस्वरूपो यथाग्रतिरूपो5तस्तमवग्रहं--आश्रय- 
मिति ' विहरइ ” आस्ते । * जामेव दिसे पाउब्भूया ” यस्या दिशः 
सकाशात्‌ “ प्रादुभूता ' प्रकटीमूता आगतेत्यथे: ' तामेव दिसि पड़िगया 
तस्यामेव दिशि प्रतिगतेत्यर्थ: ॥ 

“ सत्तुस्सेहे 'त्ति सपहस्तोत्सेध: सप्तहस्तप्रमाण इत्यथेः ॥ 

“जहा गोयमसामी तहा ' इति यथा गौतमो भगवत्यां 
बार्थित: तथाउयमिह वर्णनीय: । कियदूरं यावत्‌ ! इत्याह-“ जाव 
झाणकोट्दोी 'त्ति ' झाणकोट्टोवगए ' इत्येतत्पदं यावदित्यथें:, स॑ 


[ ४ ]] 


चायं व्णकः-' समचउरंससंठाणसंठिए वज्जरिसहनारायसंधयणे ” त्ति 
विशेषणद्रयमपोदमागमसिद्धं “ कणगपुरूगनिघसपम्हगोरे ” कनकस्य-- 
सुवर्णस्‍्य यः पुलको-लवस्तस्य यो निकषः--कषपढ़े रेखालक्षण: तथा 
“ पम्ह 'त्ति पद्मगर्भस्तददद गौरो यः स तथा, “ तत्ततवे ” तप्तं-तापितं 
तपो येन स तथा, एवं हि तेन तपस्तप्तं येन कर्माणि संताप्य तेन 
तपसा स्वात्माउपि तपोरूप: संतापितो यतोड्न्यस्ासंस्पृश्यमिव जात- 
मिति, “महातव ” प्रशस्ततपा: बृहत्तपा वा, “ उराले ” भीमः 
अतिकष्टतपःकारितया पार्श्वर्चिनामल्पसत्वानां भयजनकत्वादुदारों वा 
प्रधान इत्यर्थ: “घोर: ” नि्वेण: परीषहाबरातिविनाशे “ घोरगुणे ” 
अन्यैदुरनुचरगुण: “ घोरतवस्सी ' घोरिस्तपोभिस्तपस्त्री “ घोरबंभचेरवासी 
घोरे-अल्पसत्त्वदुरनुचरत्वेन दारुणे ब्रह्मचर्य वस्तुं शीर्ल॑ यस्य स तथा 
* उच्छूढसरी रे ” उच्छूढम्‌-उज्झितमिव उज्ितं शरीर येन तञ्रतिकर्म- 
त्यागात्‌ू  संखित्तविउलतेउलेस्से ” संक्षिप्ता शरीरान्तर्व॑र्तिनीवादिपुल 
च-विस्तीर्ण अनेकयोजनप्रमाणक्षेत्रास्थितवस्तुदहनसमथेत्वात्‌ तेजो- 
लेश्या-विशिष्टतपोजन्यलब्धिविशेषप्रभवा तेजोज्वाछा यस्य स॒तथा 
* उडुंजाणू ! झुद्भप्रथिव्यासनवजनात्‌ औपम्रहिकनिषथाया अभावाच 
उत्कटुकासन: सन्नुपदिश्यते ऊध्वे जानुनी यस्य स ऊरब्बजानु: “अहो- 
सिरो ” अधोमुखो नोध्व तियग्वा विक्षिप्तदष्टिरेति भाव: “ झाणकोद्ली- 
वगए ” ध्यानमेव कोष्टो ध्यानकोष्टस्तमुपगतों यः स तथा ' विहरइ 'त्ति 
* संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ? इत्येबं दृश्यं, जायस्ठे | 
प्रवत्तविवक्षितारश्रवणवाउ्छः, यावत्करणादिदं दृश्यं ' जायसंसए ” प्रव- 


[४ ]) 


शानिद्रारितार्थप्रत्ययः * जायकोउहल्ले ' प्रवृत्तश्रवणौत्सुक्य: .३ ' उत्पन्न- 
सटे ” ग्रागभवदुड्भुतश्रवणवाउ्छ:, उत्पन्नश्रद्धत्वात्‌ प्रदृत्तश्रद्: इत्येब॑ 
हेतुफलविवक्षणान्र पुनरक्तता, एवं उप्पन्नसंसए उप्पन्कोउहल्ले ३ संजा 
यसड्ढे संजायसंसए संजायकोउहल्ले ३ समुप्प्नसड़े समुप्पनसंसए, समु- 


प्यन्कोउहल्ले ३ ' व्यक्तार्थानि, नवरमेतेषु पदेषु संशब्दः प्रकर्षादिवचन:॥ 
अन्ये त्वाहु:--' जातश्रद्वों ” जातप्रश्नवाउ्छ: १, सोडपि कुतो ?, यतो 
जातसंशय:ः २, सो$पि कुतो ?, यतो जातकुतृहल: ३, अनेन पदत्रये- 
णावग्रह उक्त:, एवमन्येन पदानां त्रयेण ज्येण ईहा १ वाय २ धारणा 
३ उक्ता भवन्तीति, “तिक्खुत्तो 'ति “त्रिकृत्व:” ब्नरीन्‌ वारान्‌ 
“ आयाहिण ' त्ति आदक्षिणात्‌-दक्षिणपार्श्रादारभ्य प्रदक्षिणो-दक्षिण- 
पाश्चवर्ती आदक्षिणप्रदक्षिणोउतस्तं बंदइ 'त्ति स्तुत्या “ नमंसइ 'त्ति 
नमस्यति प्रणामतः ॥ 

इह यावत्करणादिद दृस्यं “ सुस्सूसमाणे नमंसमाणे विणएणं पंज- 
छिउडे अभिमुद्दे त्ति व्यक्त च ॥ 


[पृ, ४] ' दृहविवागा य 'त्ति 'दुःखविपाकाः: ” पापकर्मफ- 
लानि दुः:खानां वा-दुःखह्देतुत्वात्‌ पापकर्मणां विपाकास्ते यत्राभिधेयतया 
सन्यसो 'वरणाणगर' मिति न्यायेन दुःखविपाकाः-प्रथमश्रुतस्कन्धः, 
एवं द्वितीय: सुखविपाका:, “तए एण 'ति ततः-अनन्तरमित्यथे: ॥ 

कं “ प्रियउत्ते ” इत्यादिगाथा, तत्र “' मियउत्ते 'ति शृगापुत्नामिधा- 
नराजसुतवक्तब्यताप्रतिबद्धमध्ययनं मृगापुत्र एव १, एवं सर्वश्र, 


[५] 


_ नवरम्‌ “ उज्ियए 'त्ति उज्ितको नाम सार्थवाहपुत्र: २, ' अभग्ग 
त्ति सूत्रत्वादभभ्रसेनो विजयाभिधानचौरसेनापतिपुत्र: ३, ' सगडे 'त्ति 
शकटाभिधानसार्थवाहसुतः ०, ' बहस्सइ 'त्ति सूत्रत्वादेव बृहस्पतिद्‌- 
तनामा पुरोहितपुत्र: ५, “ नदी ' त्ति सूत्रत्यादेव नन्दिवरद्धनो राज- 
कुमारः ६, “ उंबर 'त्ति सूत्रत्वादेव उदुम्बरदत्तो नाम सार्थवाहसुतः, 
* सोरियदत्ते ' शौरिकदत्तो नाम मत्स्यबन्धपुत्र: ८, चशब्दः समुचये 
“देवदत्ता य'त्ति देवदत्ता नाम गृहपतिसुता ९, चः समुचये अंजू य' 
त्ति अज्जूनामसाथवाहसुता १०, चशब्दः समुचये, इति गाथासमा- 
सार्थ:, विस्तराथैसतु यथास्वमध्ययनार्थावगमादवगम्य इति ॥ 


एवं खल॒ 'त्ति ' एवं ” वक्ष्यमाणप्रकोरेण ' खलु ” वक्यालू- 
डरे “सब्वोड्यवण्णओ 'त्ति सर्वतुककुसुमसंछले नंदणवणप्पगासे 
हत्यादिस्थानवणेको वाच्य इति, “ चिराइए 'त्ति चिरादिकं- 
चिरकालीनप्रारम्भमित्यादिवणेकोपेत॑ वाच्यं, यथा. पूर्णभद्रचैत्य- 


भौपपातिके ! 


[पू, ५] “अहीणवन्नओ 'त्ति “अहीणपुन्नपंचिदियसरीरे ! 
इत्यादिवणको वाध्य: “अत्तए्‌ 'त्ति आत्मजः-सुतः “ जाइअंधे ' 
त्ति जात्यन्धो-जन्मकालदारम्यान्ध एवं 'हुंडे यत्ति हुण्डकश् 
सर्वावयवप्रमाणविकल: | * बायव्वे 'त्ति वायुरस्यास्तीति वायवो-वातिक 
इत्यर्थ, ' आगिई आगिइमेत्ते 'ति अस्‍्लावयवानामाकृति:-आकारः 
किंविधा ? इत्याह--आकृतिमात्रं-आकारमात्र नोचितस्वरूपमित्य्भ: ॥ 


[ ६ ) 


/ रहरिसिय॑ 'ति राहसिके जनेनाविदिते “ फुट्टदडाहडसीस 'त्ति 
स्फुटितकेशसंचयत्वेन विकीणकेश “ हढाहडई 'ति अत्यर्थ शीष-शिरो 
यस्य स तथा, “ मच्छियाचडकरपहयरेणं 'ति मक्षिकाणां प्रसिद्वानां 
चटकरमप्रधानो-विस्तरवान्‌ यः प्रहकरः-समूह: स तथा अथवा मक्षिका- 
अटकराणां-तददन्दानां यः प्रहकर: स तथा तेन 'अणिज्जमाणमग्गे'त्ति 
“ अन्वीयमानमार्ग: ' अनुगम्यमानमागः, मछाविलूं हि वस्तु प्रायो मक्षि- 
कामिरनुगम्यत एवेति ' कालुणवडियाए 'त्ति कारुण्यदृत््या “ वित्ति 
कप्पेमाणे 'त्ति जीविकां कुर्वाणः ॥ 

* जाव समोसरिए 'त्ति इह यावत्करणात्‌ “ पुव्वाण॒एव्वि चर- 
माणे गामाणुगामम दृहज्जमाणे ” इत्यादिवणैकों दृश्यः, ' त॑ं महया जणसई 
च 'त्ति सूत्रत्वान्महाजनशब्द च, इह यावत्करणात्‌ “ जणवूहं च जणबोले 
चे ! त्यादि दृश्यं, तत्र जनव्यूह:-चक्राधाकारः समूहस्तस्य शब्दस्तद- 
भेदाज्जनव्यूह एवोच्यते5तरतं बोल:--अब्यक्तवर्णो ध्वनिरिति ॥ 

“ इंदमहे इ व 'त्ति इन्द्रोससवो वा, इह यावत्करणात्‌ “ खंदमद्दे 
वा रुदमद्दे वा जाब उज्जाणजत्ता इ वा, जन्न॑ बहवे उग्गा भोगा जाव 
एगदिसें एगाभिमुहा ' इति दृश्यम्‌, इतो यहाक्य तदेवमनुसत्तैव्यं, 
सूत्रपुस्तके सूत्राक्षराण्येव सन्‍्तीति, ' तए णं से पुरिसे त॑ जाइजअंधपु- 
. रिसे एवं वयासी-नों खल देवाणुप्पिया ! अज्ज मियग्गामे नयरे इंदमहे 
इ वा जाव जत्ता इ वा जन्न एए उग्गा जाव एगदिसि एगाभिमुहा 
णिग्गच्छंति, एवं खल देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावी रे जाव इद 
समागए इृह संपत्ते इं्देव मियग्गामे णगरे मिगवणुज्जाणे अहापडिरूबं 


[ ७ ] 


उग्गहं उग्गिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे दिहरह, तए णें 
से अंधपुरिसे तं पुरिसं एवं वयासी ' इति ॥ 

[ पृ, ६, ) ' विजयस्स तीसे य ” धम्म ! त्ति इदमेव॑ 
दृश्य॑  विजयरस रलो तीसे य महइमहालियाए परिसाए विवित्तं 
धम्ममाइक्खट जहा जीवा बउ्झंती ” त्यादि परिषद यावत्‌ परिगता 
जाइअंध्रे!त्ति जातेरारम्यान्धो जात्यन्धः, सच चक्षुरुपघातादपि मवती- 
व्यत आह-“ जायअंधारूवे ! त्ति जातं-उत्पन्मन्धकं-नयनयोशदित 
एवानिष्पत्ते: कुत्सिताड़ं रूपं-स्वदरूपं यस्यासी जातान्धकरूप: ॥ 

* अतुरियं ' ति अत्वरितं मनःस्थैयांत , यावस्करणादिदं दृश्यम्‌- 
“ अच्वल्मसंभते जुगंतरपलोयणाए दिद्वीए पुरओ रिये 'ति तत्रनाचपलं-- 
कायजापग्याभादत्‌ क्रियाव्शिषणे चेते, तथा “ असंभन्त ” भूमरहितः 
युगं-यूपरतत्प्रमाणो भभगो5पि दुगं तस्यान्तरे-मथ्ये प्रछोकनं यरया: सा 
तथा तया दृष्चा-चक्षुषा “ रिय॑ 'ति ईर्या-गर्मन तद्दिषयो मार्गोल्पीर्या- 
इस्तां ' जेणेब् ! त्ति यरिमन्‌ देशे ॥ 

[पृ, ७, | ' हट्टु जाव 'त्ति इह “हट्टतुट्टमाणंठिए ” इत्यादि 
इश्यम्‌, एकार्थश्विते शब्दा: ॥ 

€ हृव्द ति शीघ्रम्‌ ॥ 

'जञओ णँ 'ति यस्मात्‌ ॥ 

“ जाया यावि होत्या ” चाप्यमवदित्यर्थः ॥ 

[ पृ. ८, ] “ वत्थपरियटद्व 'ति वरूपरिवतेनम्‌ ॥ 


[ &< ] 


“से जहानामए ' त्ति तबथा नामेति वाक्यालझरे । 

“ अहिमडे ३ वा सप्पकडेबरे इ वा” हह यावत्करणात्‌ 
शोमडे इ वा सुणहमडे इ वा ” इत्यादि दृष्टब्यम्‌ ॥ 

* तओ वि एं 'ति ततोडपि-अहिकडेवरादिगन्धादपि ॥ 

“ अणिद्वतराए चेव 'त्ति अनिष्टतर एवं गन्ध इति गम्यते, इह 
यावत्करणात्‌ “ अकंततराएं चेव अपियतराए चेव अमणुन्नतराए चेष 
चेब अमणामतगए चेब 'त्ति दृस्यम्‌, एकार्थश्वेते । “ मुच्छिए * हत्यत्र 
* गढ़िए गिद्वे अज्ञझोवव्ने ” इति पदत्रयमनन्‍्यद्‌ दश्यम, एकार्थान्येतानि 
चत्वायेपीति ॥ 

४ अज्ञत्यिए ' इत्यत्र ' चिंतिए कप्पिए पत्थिए मगोगए संकप्पे ! 
इति दृश्यम्‌, एतान्यप्येकार्थानि । 

 पुरापोराणाणं दुचिन्नाण॑ * इहाक्षरघटना 'पुराणानां' जरठानां 
कक्खरडीमूतानामित्यथे: “ पुरा ' पूर्वकाले “ दुश्वी्णानां ” प्राणातिपा- 
तादिदुश्वरितदेतुकानां ' दुष्पडिक्ंताणं ” ति दुःशब्दोउभावाथैस्तेन 
प्रायश्वित्तप्रतिपत्यादिना अग्रतिक्रान्तानां-अनिवर्ति तविषाका तामित्यथ:, 
“असुभाणं ति अमुखद्देतूनां “ पावाग 'ति पापानां दुश्वभावानां 
“ कम्माणं 'ति ज्ञानावरणादीनाम्‌ ॥ 

' [पू, ९, ] “पृत्वभवे के आसि ' इत्यत र्वमध्येयं-” किनामए 
वा किंगोत्ते वा ! तत्र नाम-याह्ृच्छिकम्मित्रानं गोत्र तु-य्थार्थ कु 
वा  कयरंसि गांमंसि वा नगरंसि वा कि दा दा कि वा मोचा कि वा 


[5] 


समायरेत्ता केसिं वा पुरापोराणाणं दुचिन्नाणं दुष्पडिक्कंताणं असुहाण 
पावाणं कम्माणं पावर्ग फलवित्तिविसेस॑ पचरणुब्भवमाणे विहरइ 'त्ति॥ 
< गोयमा इ 'त्ति गौतम इत्येबमामन्त्र्येति गम्यते ॥ 


* रिद्वित्यिमिए त्ति ऋद्धिप्रधानं स्तिमितं च-निरभयं यत्तथा, 
* वण्णओ 'त्ति नगरवणक:, स चौपपातिकवदृष्टव्यः, “ अद्र-सामंते ! 
त्ति नातिदूरे न च समीपे इत्यर्थ, “ खेडे 'त्ति घूलीग्राकारं ॥ “ रिद्ध! 
त्ति “रिद्रत्थिमियसमिद्धे ” इति द्रश्व्यमू; ' आभोए 'त्ति विस्तार 
* रहुडडे 'त्ति राष््रकूटो-मण्डलोपजीवी राजनियोगिकः ॥ 

€ अहम्मिए 'त्ति अधार्ममिको यावत्करणादिदं दृश्यम्‌-' अधम्मा- 
णुए अधम्मिद्ठे अधम्मपलोई अधम्मपलज्जणे अधम्मसमुदाचारे अधम्मेणं 
चेव वित्ति कप्पेमाणे दुस्सीले दुत्वए्‌ ” त्ति तत्र अधार्मिकत्वप्रपश्ननायोच्य- 
ते-* अधम्माणुए ” अधरम्म-श्रुतचारित्राभाव॑ अनुगच्छतीत्यधर्म्मनुग:; 
कुत एतदेवमित्याह--अधम्म एवं इष्टो-वल्लभः पूजितो वा यस्य सो5घ- 
म्मिष्ठ; अतिशयेन वाउधर्म्मी-धम्मंवर्जित इत्यघर्म्मि्ट, अत णवाधर्मा- 
ख्यायी-अधरम्म॑प्रतिपादक: अधमख्यातिर्वा-अविद्यमान धर्मो5यमित्येवं- 
प्रसिद्धिक', तथा5धम्मै प्रछोकयति-उपादेयतया प्रेक्षती यः स तथा, 
अत एवाधमंप्ररजन:-अधर्मरागी अत एवाधम: समुदाचार:-समाचारो 
यस्य स तथा, अत एवा धर्मण-हिंसादिना इर्ति-जीविकां कल्पयन्‌ 
सन्‌ दुःशील:-झुभस्वभावहीनः दुत्तश्व-अतवर्जित: दुष्प्रत्यानन्द:- 
साधुदशनादिना नानन्धन्त इति ॥ 


[ ** ] 


[ पृ, १०, ] “ आहेवच्च 'ति अधिपतिकर्म्म, यावत्करणा- 
दिदं दृष्यं-पो रेवर्च सामित्तं भश्टित्त महत्तरगतत आणाईसरसेणाव्च॑ 
कारेमाणे 'त्ति तत्र पुरोवर्तित्वं-अग्रेसरत्वं स्वामित्वं-नायकत्व॑ भ्तत्व॑- 
पोषकत्व॑ महत्तरकत्वं-उत्तमत्वं आ्विश्वरस्य-आज्ञाग्रधानस्य यत्सेनापतित्वं 
तदाश्ेबरसेनापत्यं कारयन--नियोगिकेर्विधापयन्‌ पाल्यन्‌ स्वयमेवेति ॥ 

* करेहि य 'त्ति करे:-क्षेत्राधाश्रितराजदेयद्रन्यै: “ भेरेहि य 'त्ति 
तेषामेव प्राचुयें.. “ विद्धोहि य 'त्ति वृद्धिमि:-कुटुम्बिनां वितीणैस्य 
घान्यस्य दिगुणादेग्रहणै:, व्ृत्तिमिरिति क्वच्ति , तत्र वृत्तयो-राजादेश- 
कारिणां जीविका: 2, 'उकोडाहि य 'त्ति लश्चाभिः 'पराभएहि या 
त्ति पराभवैः “ देज्जेहि य” अनाभवद्दातत्यैः “ भेज्जेहिय ' त्ति 
कुन्तकम्‌-एतावदद्गव्यं तत्रया देयमित्येव नियन्त्रणया नियोगिकस्य 
देशादेयेसमर्प्पणमिति, “ लंछपोसेहि य 'त्ति लब्छाः-चौरविशेषाः 
संभाव्यन्ते तेषां पोषा:-पोषणानि तेः. “आलीवणेहि यत्ति व्याकुल- 
छोकानां मोषणाथ ग्रामादिग्रदीपनकेः “ पंथकोट्रहि य 'त्ति साथधातैः 
« उवीलेमाणे 'त्ति अवलीपयन्‌-बाधयन )॥ 

“ विहम्मेमाणे 'त्ति विधम्मेयन--स्थाचारश्रशन्‌ कुर्वन्‌ ' तज्ज- 
माणे ? त्ति कृतावश्म्मान्‌ तजयन-जास्यथ रे यन्मम इदं च इदं च 
न॒द्त्सेत्येवे भेषयन्‌ “तालेमाणे ? त्ति कशचपेटादिभिस्ताडयन्‌ 
4 निद्णे करेमाणे 'त्ति निधेनान्‌ कुर्बन्‌ विहरति ॥ 

“ तए ण॑ से इक्काई रट्रूकूंड विजयवद्धमाणस्स खेडस्स सत्कानां 

बहूणं राईसरतलवरमार्डबियकोडुंबियसेद्िसत्थवाह्मणं ' इह 'तलवरा:' 


[ +१ ] 


राजप्रसादवन्ता राजोत्थासैनिकाः “ माडम्बिकाः ? मडम्बाधिपतयो 
मडम्ब॑ च-योजनद्ययाम्यन्तरे3विधमानग्रामादिनिवेश:  सनिवेशविशेष: 
शोषाः प्रसिद्भा:, ॥ 

| कज्जेसु ' त्ति कार्यषु-प्रयोजनेषु अनिष्पन्नेषु ' कारणेसु !त्ति 
सि साधयिषितग्रयोजनोपायेषु विषयमूतेषु ये मन्त्रादयों व्यवहारान्तास्तेषु, 
तत्र मन्‍्त्रा:-पर्याकोचनानि गुद्मयानि-रहस्यानि निश्चया:--बस्तुनिणयाः 
व्यवहारा:-विवादास्तेषु विषयेषु |॥ 

४ एयकम्मे ? एतद्गद्यापार: एतदेव वा काम्यं-कमनीयं यस्य से 
तथा, * एयप्पहाणे ? त्ति एतञ्रघानः एतनिष्टा इत्यर्थः, 'एयबिज्जे! 
त्ति एयैव विद्या-विज्ञानं यस्य स तथा “ एयसामायारे ' त्ति एत- 
ज्जीतकल्प इत्यथे: * पावकम्म ? ति अशभं-ज्ञानावरणादि “ कलि- 
कछुस ” ति कल्हहेतुकड॒ष मलीमसमित्यथेः || 

४ जमगसमर्ग 'ति युगपत्‌ “ रोगायक ' त्ति रोगा-व्याधयस्त 
ए्वातड्डा:-कष्टजीवितकारिण: । 'सासे' इत्यादि छोक:, 'जोणिसूले' 
त्ति अपपाठ: “ कुच्छिसूले ” इत्यस्यान्यत्र दशनात्‌, “ भगंदले 'त्ति 
भगन्दर: “ अकारए ! त्ति अरोचकः, “ अच्छिवेयणा ' हत्यादि 
छोकातिरिक्तं, “ उदरे ' त्ति जलोदरं । शुज्ञाटकादय: स्थानविशेषा: । 

[पृ. ११] “बविज्जो 'त्ति वैदशाल्र चिकित्सायां च 
कुशछ: “ विज्जपुत्तो ब'त्ति तत्ुत्र: * जाणुओ व 'त्ति 
ज्ञायक:-केवलशाबकुशल: 'तेगिच्छिओ ब्‌ 'त्ति चिकित्सामात्रकुशलः 
४ अत्थसंपयाणं दलयइ 'त्ति अर्थदानं करोतीत्य्थ:, 


[ १३ ) 


* सत्यकोसहत्थगय 'त्ति शब्रकोशो-नखरदनादिभाजनं हस्ते 
गतो-बव्यवस्थितो येषां ते तथा |॥ 


“अवदृदृणाहि य! त्ति दम्मनः “ अवण्हाणेहि य ! त्ति 
सथाविषद्व्यसंस्क्ृतजलेन स्नाने: * अणुवासणाहि य ” ति अपानेन 
जटेरे तैलप्रवेशने: * बत्थिकम्मेहि य 'त्ति चम्मैवेष्टनप्रयोगेण शिर:-- 
प्रदततीनां स्नेहपूरणे: गुदे वा वर्च्यादिक्षेणणें: * निरुहेहि य? त्ति 
निरुह:-अनुवास एवं केवल द्रत्यकृतो विशेष: ' सिरावेहेहि य ' त्ति 
नाडीवेषै: 'तच्छणेहि य/त्ति क्षुरदिना व्वचस्तनूकरणैः “गेहिपच्छहि 
य 'त्ति हस्वैस्वचो विदारणैः * सिरोबत्थीहि य 'त्ति शिराबस्तिमिः 
शिरसि बद्धस्य चमकोशकस्य द्रव्यसंस्क्ृततैलाधारपूरणलक्षणामि:, प्रागु- 
क्तबस्तिकर्म्माणि सामान्यानि अनुवासना निरुहदिरोबस्तयस्तु तद्ढेदाः 
“तप्पणाहि य ? त्ति तर्प्णै: स्नेहादिभिः शरीरबृंंहणैः “ पुडपागेहि 
थे! त्ति पुटपाकाः-पाकविशेषनिष्पल्ता ओऔषधिविशेषा: “ छल्ीहि 
य * त्ति छछयो-रोहिणीप्रभतय: 


* सिलियाहि य'त्ति शिलिका:-किराततिक्तकप्रश्तिका: ग्रुलि- 
याहि य ! त्ति द्रव्यवटिका: “ ओसहेहि य? त्ति औषधानि-एकद्र- 
व्यरूपाणि “ भेसज्जेहि य ? त्ति भमैषज्यानि--अनेकद्रव्ययोगरूपाणि 
'पथ्यानि चेति । 


'[पू, १२ ] * संत 'त्ति श्रान्ता देहखेदेन * तेत” त्ति तान्ता 
मन :खेंदेन-* परितंत ” त्ति उमयखेदेनेति “ रज्जे य रट्वे य इत्यत्र 


[ १३ ] 


यावत्करणादिदं दश्यं- कोसे य कोट्टागारे य वाहणे य 'त्ति, “ मुच्छिए 
गढिए गिद्धे अज्ञोववण्णे'त्ति एकार्था, आसाएमाणे' त्यादय एकार्था:, 
“अह्दुहृट्टबसट्टे त्ति आते मनसा दुःखितो-दुःखात्तों देहेन वशात्तेस्तु- 
इन्द्रियवशेन पीडित:, ततः कर्मघारय:, “ उज्जला ? हह यावत्करणा- 
दिदं दृश्यं-” विडला ककसा पगाढा चंडा दुहा तिव्वा दुरहियास 'त्ति 
एकार्था एवं, “ अणिद्ञ अकंता अप्पिया अमणुना अमणामा ? एतेड. 
पि तथैव ॥ 

: पुव्वरत्तावरत्तकालसमर्यंसि 'त्ति पूर्वरात्रो-रात्रे: पूवैभाग 
अपररात्रो-रात्रे: पश्चिमो भागस्तल्क्षणो यः काल्समय:-कालरूप: समय: 
स तथा तत्र € कुडंबजागरियाए 'त्ति कुटुम्बचिन्तयेत्यर्थ,, “ अज्ञ्न 
त्यिए 'त्ति आध्यात्मिक: आत्मविषय:, इृह चान्यान्यपि पदानि दृश्यानि, 
तथथा- चिंतिए 'त्ति स्मृतिरूप: ' कृप्पिए 'त्ति बुद्ध व्यवस्थापितः 
/ चत्थिए 'त्ति प्रार्थित: ग्राथनारूप: “मणोगए 'त्ति मनस्थेव बृत्तो 
बहिरप्रकाशित: संकल्प:-पर्यालोच:, “ इट्टे त्यादीनि पश्चैक्ार्थिकानि 
प्रावत्‌ , ' घिज्जे 'त्ति ध्येया ' वेसासिय 'त्ति विश्वसनीया अणुमय * 
त्ति विप्रियदशीनस्य पश्चादपि मता अनुमतेति, “ नाम॑ 'ति पारिभाषिकी 
सज्ज्ा “ गोय॑ 'त्ति गोत्रं-आन्चर्थिकी सड्जैवेति ॥ 

* क्िमेंग पुण !त्ति कि पुनः “अग! इत्यामन्त्रणे “ गब्भसाढणा- 
हि य? ति शातनाः-गर्भस्य खण्डशो भवनेन पतनह्देतवः 'पाडणाहि य? 
सि पातनाः यैरुपायैरखण्ड एवं गब्म; पतति “ गालणाहि. य !त्ति यैगंभों. 
द्रवीमूय क्षरति ' मारणाहि य ?त्ति मरणहैतवः ॥ 


( *४ ) 


[ पृ. १३ ]  अकामिय 'त्ति निरमिलाषा: “ असर्यंवस ! 
त्ति अस्वयंवशा' अह्नालिओ 'त्ति अष्टो नाइयः-शिरा: “ अब्पित- 
रप्पयवहाउ ' त्ति शरीरस्याम्यन्तर एवं रुधिरादि ख्रवन्ति यास्तास्तथो- 
च्यन्ते, ' बाहिरप्पवह्ाउ 'त्ति शरीराद्गहिः पूयादि क्षरन्ति यास्तास्त- 
थोक्ता:, एता एवं धोडश विभज्यन्ते “अट्ठें 'व्यादि, कथमित्याह-* दुवे 
दुवे 'त्ति दे पूयप्रवादे दे च शोणितग्रवाहे, ते च क्वेत्याह- कब्नंत- 
रेसु ! श्रोत्रर्प्रयो:, एवमेताश्रतस्र:, एवमन्या अपि व्यारवू्येया:, नवरं 
धमन्यः-कोष्टकहडडान्तराणि “ अग्गियए 'ति अग्निको भस्मकामिधानों 
वायुविकारः । 


[ पृ, १४ )  जाइअंधे ” इत्यत्र यावत्करणात्‌ “जाइमूए ' 
हत्यादि इश्यं, “हुंडं !ति अन्यवस्थिताज्ञावयव॑ “ अंधारूव !ति 
अन्धाकृति:, “भीया ' इत्यत्रैतददश्य॑ “ तत्था उन्विग्गा संजायभया 
भयप्रकर्षामिधानयैकार्था: शब्दा:, * करयले ?व्यत्र “ करयलरूपरिग्गहि्य 
दसणहं मत्थएु अंजार्लि कट्ठु  इति दृश्यं, ' नवण्ह ' मित्यत्र  मासाणं 
बहुपडिपुन्नाण ” मित्यादि इश्यें, तथा * जाइअँध ! मित्यादि च, 
* संभंते !ति उत्सुकः उद्बाए उद्भेह 'त्ति उत्थानेनोत्तिष्ठति, * पय 'त्ति 
प्रजा:-अपत्यानि, ' रहस्सिगयंसि ' त्ति राहस्यिके विजने इत्यथे: ॥ 


पुरा पोराणाणं 'ति पुरा-पूरवकाले क्ृतानामिति गम्यम्‌ अत 
एवं * पुराणानां ” चिरन्‍्तनानाम, इह च यावत्करणात्‌  दुचिलाणं 
दुष्पडिकंताणं ? इत्यादि ' पावर फलवित्तिविसेस 'मित्यन्ते द्रष्टव्यम्‌ | 


[ १५ ] 
*अहम्पिए ! हत्यत्र यावत्करणादिदं दृश्यं-“ बहुनगरनिग्गयजसे 
सुरे दढप्पहारी ति, व्यक्त च । 
* क्ालमासे 'त्ति मरणावसरे 


/ सागरोवम जाव 'त्ति * सागरोपमट्टिईएसु नेरइयत्ताए ? 
द्रष्टन्यम्‌ | 


[ पृ. १५ ] “जाइकुलकोडीजोणिप्पपृह्सयसहस्पताई 'ति 
जातो-पच्चेन्द्रियजातो कुलकोटीनां योनिप्रमुखानि-योनिद्वारकाणि योनि- 
शतसहख्राणि तानि तथा । 

* जोणीविहाणंसि 'ति योनिभेदे । 


* खलिणमट्टिय 'त्ति खलीनां-आकाशस्थां छिन्नतटोपरिवर्तिनों 
मृत्तिकामिति ॥ 

* उम्मुक जाव 'त्ति “ उम्मुक्कबालमावे विन्नयपरिणयमेत्ते जोब्ब- 
णगमणुपत्ते 'त्ति दश्यं, तत्र विज्ञ एवं विजशकः स चासो परिणतमात्रश्व- 
बुद्धयादिपरिणामापन् एवं विज्ञकपरिणतमात्र: ॥ 

[ पृ, १६ ] ' अणंतरं चय॑ चरत्त 'त्ति अनन्तरं शरीर त्यक्त्वा 
च्यूबनं वा कृत्वा । 

* जहादढपइने !त्ति औपपातिके यथा हृढभतिश्ञािषानो 
भव्यों वर्णितस्तथाउयमपि वाच्यः, कश्मादेवमित्याइ-'सा चेब !त्ति 
सैव इृढप्रतिज्ञसम्बन्धिनी अस्यापि वक्तब्यतेति, तामेव स्मरयन्नाह-- 


[ १६ ] 


* कछाओ 'त्ति कलास्तेन गृहीष्यन्ते दढप्रतिशेनेव यावत्करणाच प्रत्न- 
ज्याप्रहणादि: तस्येवास्य वाच्यं, यावत्सेत्स्यतीत्यादि पदपश्लकमिति, ततः 
छेत्स्यति-कृतकृत्यो भविष्यति भोत्स्यते-केवलज्ञानेन सकल ज्ञेय॑ ज्ञास्य- 
ति मोक््यति-सकलकरम्म॑विमुक्तो भविष्यति परिनिर्वास्यति-सकलकम- 
कृतसन्तापरहितो भविष्यति, किमुक्त॑ भवति ! सर्वदुःखानामन्तं 
करिष्यतीति ॥ 

॥ प्रथमाध्य यनविवरणम्‌ ॥ 


र्‌ 


॥ उज्झियएण ॥ 

[ पृ, १६ ] * अद्वीणे !त्ति अहीणपुण्णपंचिंदियसरीरेस्यर्थ:, 
यावत्करणात्‌ * लक्खणबंजणगुणोववेया माणुम्माणप्पमाणपडिपुलसु- 
जायसब्बंगसुंदरंगी ” ध्यादि द्रष्टव्ये, तत्र लक्षणानि-स्वस्तिकादीनि-ब्य 
झनानि-मपीतिल्कादीनि गुणा:-सौमाग्यादयः मानं-जल्दोणमानता 
उन्मानं-अर्द्धभारप्रमाणता प्रमाणं-अष्टोत्तरणताह्लुलोच्छयतेति, “ बावत्त- 
रीकलापडिये 'त्ति लेखाया: ख्रीणां तु विज्ञेया एव प्राय इति, 
“ चउसडियणियायुणोववेया ” गीतनृत्यादीनि विशेषतः पण्यत्रीज- 
नोचितानि यानि चतुष्ठिविज्ञानानि ते गणिकागुणाः अथवा वात्स्याय- 
नोक्तान्यालिज्ननादीन्यष्टो वस्तूनि तानि च प्रत्येकमष्टमेदत्वाचतु:षष्टि- 
मैवन्तीति, चतुःषष्चा गणिकागुणैरुपेता या सा तथा, एकोनर्त्रिशद्धिशेषा 
एकर्षिशती रतिगुणा द्वात्रिश पुरुषोषचारा: कामशा्रप्रसिद्धा: । 


[ १७ ] 


४ नवंगसुसपडिबोहिय ! त्ति दे श्रोत्रे हे चक्षुपी हे ऋ्राणे 
एका जिहा एका त्वकू एकं च मनः हत्येतानि नवाज्ञानि सुप्तानीब 
सुप्तानि योबनेन प्रतिबोधितानि-स्वार्थप्रहणपटुतां प्रापितानि यस्या: सा 
तथा ' अद्ठास्सदेसीभासाविसारय 'त्ति रूढिगम्यं “सिंगारागार चारु- 
वेस! त्ति शुज्ञारस्य-रसविशेषस्यागारमिव चारुषेषो यस्याः सा 
तथा, “ गीयरइगधव्वनहकुसल ” त्ति गीतरतिश्रासों गन्धर्व्वनाटयकु- 
शल्य चेति समास:, गन्धवे नृत्यं गीतयुक्त नाव्ये तु नृत्यमेबेति, 
“ संगयगय ' त्ति “ संगयगयभणियविहियविल्लाससललियसंछावनिउण- 
जुत्तोवयारकुसले ” ति दृश्य सज्गतानि-उचितानि गतादीनि यस्या: सा 
तथा, सललिता:-प्रसनतोपेता ये संल्यपास्तेषु निएणा या सा तथा, 

[ पृ. १७, ] युक्ताः-सज्नता ये उपचारा-व्यवहारास्तेषु कुशल 
या सा तथा, ततः पदत्रयस्य कम्मेघारयः, “ सुंदरथण ' त्ति एतेनेद 
दृश्यं-' सुंदरथणजहणवयणकरचरणनयणलावण्णविद्लासकलिय ' च्ति 
व्यक्तं नवरं जघनं-पूर्वकर्टीभांग: लावण्यं-आकारस्य सहणीयता विल्लस: 
-जीणां चेष्टाविशेष: ' ऊसियज्ञय ' त्ति ऊर्वाक्षतजयपताका सहल- 
छामेति व्यक्त ' विदिन्नछत्तचामरबालवीयणीय ' त्ति वितीणै- 
राज्ञा प्रसादतों दत्त छत्र चामरूपा वाल्व्यजनिका यस्‍्या: सा तथा, 
कन्मीरहपयाया यावि होत्य' ति कर्णीरथ:-प्रवहर्ण तेन प्रयातं-- 
गन यस्या: सा तथा “वाडपी ' ति समुच्चये ' होत्थ ' त्ति अभव- 
दिति, ' ्ाहेव्चे ' ति आधिपत्यम--अधिपतिकर्म, हृह यावत्करणा- 
दिदद्श्यं- पोरवच्चं ! पुरोवार्तित्ं-अग्रेसरत्वमित्यथं: . * भर्तृत्व॑ ! 


हि 


[ $६ ] 


पोषकत्व॑ “ स्वामित्व ” स्वस्वामिसम्बन्धमात्र “ महत्तरगत्तं ” महत्तरत्वं 
शोषवेश्या जनापेक्षया महत्तमताम्‌ “ आणाईसरसेणावच्च ! अज्ञेशर:-- 
आज्ञाप्रधानों यः सेनापति:-सैन्यनायकस्तस्थ भाव: कम्म वा आज्लेश्वर- 
: सेनापत्यम्‌ आज्ञेश्वरसेनापत्यमिव आज्ञेश्वससेनापत्य॑ “ कारेमाणा ? 
कारयन्ती परे: “पालेमाणा  पाल्यन्ती स्वयमिति॥ 

“अदहदीण  त्ति ' अहीणपुल्नपंचिदियसरीर ! त्ति व्यक्त च, याव- 
त्करणादिदं दश्यं ' लक्खणवबंजणगुणोबवेए ” इत्यादि | 


हि इंद भूई १ इत्यत्र यावत्करणात्‌ “ नामे अणगारे गोयमगोत्तेण !-- 
मित्यादि “ संखित्तविडलतेयलेसे इत्येतदन्तं दृश्यं ॥ 


€ छट्टंछ्ट्रेण जहा पन्नत्तीए ? त्ति यथा भगवत्यां तथेदं वाच्यं, 
: तचैबे-छट्टृंछट्वेण अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं अप्पाणं भावेमाणे विहरइ, 
तए ण॑ से भगवं गोयमे छट्ठक्वमणपारणगंसि ” 'पढ़म' इत्यत्र यावत्क- 
रणादिदं दृश्यं-पढ़माएं पोरिसीण सज्ञायं करेंइ बीयाए पोरिसीए 
झाणं झियाइ तइयाएं पोरिसीए अतुरियमचवल्मसंभंते मुहपोत्तियं 
पडिलेड्ेंइ. भायणवत्थाइं. पडढिलेहेंः.. भायणाणि पम्रजति भाव- 
णाणि उग्गाहेइ जेणेव समणे भगवं महावीर तेणामेव उबागच्छट 
२.समण्ण भगवं महावीरं वंदइ नमंसह २ एवं वयासी-इच्छामि ण॑ 
भंते । तुन्झेहिं अब्भणुण्णाएं समाणे छट्ठ॑क्खमणपारणगंसि वाणियगामे 
णंगरें डचनीय्मज््िमकुलाईं घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाएं अडित्तएु ? 
गृद्देषु सिक्षाय मिक्षाचर्यया-मक्षसमाचारेणाटितुमिति वाक्‍्याये:, “अहा- 


[ १९ ] 


सुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंध ' स्खलनां मा कुर्वित्यथ, “तए णे 
भगवं गोयमे समणेणं ३ अब्भणुत्नाए समाणे समणस्स ३ अंतियाओ 
पडिनिक्खमद अतुरियमचवल्मसंभंते जुगंतरप्पलोयणाएं दिट्टिए पुरओ 
रिये सोहेमाणे ' त्ति ॥ 


* सैनड्बड्धवम्मियगुडिए ! त्ति संनद्रा:-सनहत्या कृतसलाहाः 
तथा बद्धं वर्म्म-त्वक््राणविशेषों येषां ते बद्धवर्माणस्त एवं बद्धकर्म्मिका:, 
तथा गुडा-महांस्तनुत्राणविशेष: सा संजाता येषां ते गुडितास्ततः कम्मै- 
घारयः, “ उप्पीलियकच्छे ? त्ति उत्पीडिता-गाढतरबद्धा कक्षा 
उरोबन्धनं येषां ते तथा तान्‌ “ उद्दाम्रियघंटे ” त्ति उदामिता-अपनी- 
तबन्धना ग्रलम्बिता इत्यथ: घण्टा येषां ते तथा तान्‌ “ नाणामणिर्यण- 
विविहंगेविष्जे ' त्ति नानामणिरत्नानि विविधानि ग्रेवेयकानि-प्रीवाभरणानि 
उत्तकबञ्चुकाश्व-तनुत्राणविशेषा: सन्ति येषां ते तथा, अत एवं 
* पडिकप्पिए * त्ति कृतसल्ाहादिसामग्रीकान “झयपडागवरपंचामेल- 
आखरूदहत्थारोहे ? ध्वजा:-गरुढादिध्वजा: पताका:-गरुडादिवार्जिता- 
स्ताभिवेरा ये ते तथा पन्च आमेलकाः-शेखरका येषां ते तथा आखरुढ़ा 
हस्वयारोहा-महामात्रा येषु ते तथा, ततः पदजयस्य कर्म्मधारयो5तस्तान्‌ , 
* गहियाउहप्पहरणा ! ग्ृहीतानि आयुधानि प्रहरणाय येषु अथवा 
आयुधान्यक्षेप्याणि प्रहरणानि तु क्षेप्याणीति ॥ 


* सन्नद्धबद्धवम्मियगुडिए * त्ति एतदेव व्याल्याति- आबि- 
द्ुगुंढे ओसारियपक्खरे 'त्ति आविद्वा-परिहिता गुडा येषां ते तथा, 
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भुढा च यद्यपि हस्तिनां तनुत्राणं रूढा तभा5पि देशविशेषापेक्षयाउश्रा- 
जामपि संभवतीति, अवसारिता-अवलम्बिता: पकखसः:-सतनुत्राणविशेषा 
येषां ते तथा तान्‌, * उत्तरकंचुबयओचूलसुहचंडाघरचामर 
थासगपरिमंडियकडिय ' त्ति उत्तरकल्चुकः-तनुत्राण विशेष एब 
येषामस्त ते तथा, तथाअ्वचूलकैमुख चण्डाधरं-रौदावरोष्ट येषां ते 
तथा, तथा चामरेः थासकैश्व-दर्प्पणैः परिमण्डिता कटी येषां ते तथा, 
ततः कर्मधारयो5तस्तान्‌, “उप्पीलियसरासणपट्टीए'त्ति उत्पीडिता- 
कृतप्रत्यक्चारोषणा शरासनपश्टिका-धनुर्य्टिबाहुपश्का वा यैस्ते तथा 
तान्‌ , 'पिणिद्धगेविज्ज * त्ति पिनद्ध-परिहितं प्रैवेयक यैस्ते तथा 
तान्‌ , विमलवरबद्धचिंधपट्टे ” विमलो वरो बद्बश्चिहृप्टो-नेत्रादिमयो 
यैस्ते तथा तान्‌ । 


[ पृ. १८, | ' अबउडगबंधणं ” ति अवकोटकेन-ककाटि- 
काया अधोनयनेन बन्धनं यस्य स तथा तम्‌, “ उक्खित्तकन्ननासं ! 
ति उत्पाटितकणनासिर्क॑ ' नेहतुप्पियगर्त्त ” ति स्नेहस्नेहितशरीरं 
“ बज्ञकक्खडियजुयणियच्छे ' ति वध्यश्षासो करयो:-हस्तयोः 
कृव्यां-करटीदेशे युगं-युग्मं निवसित इव निवसितश्ेति समासो5तस्तम्‌ , 
अथवा वध्यस्य यत्करकटिकायुगं-निन्धचीवरिकादर्य तनिवसितो यः 
स तथा त॑ ॥ 


 « कठेशुणरत्तमलदाम ” कप्ठे-गले गुण इव-कप्ठसूत्रमिव 
रकते-छोहिते मछदाम-पुष्पमारा यस्य स तथा त॑ “ चुस्रगुंडियगाय 


[ ११ )] 


गैरिकक्षोदागुण्डितशरीरं “ चुलयं ” ति संत्रस्त॑ “ बज्ञञपाणपीय ' ति 
वध्या बाह्या वा प्राणा:-उच्छुआसादय: प्रतीता: प्रिया यस्य स तथा 
ते “लिलंतिल चेव छिज्जमाणं ' ति तिलशम्छियमानमित्यथे: 
“ कागणिमंसाई खावियंत॑ ' काकणीमांसानि तदेहोत्कत्तहस्वमांसख- 
ण्डानि खाथमानं “ पावं ' ति पापिष्ट ' खक्खरसएहि हम्ममाणं 'ति 
खर्खरा-अश्वोत्वासनाय चर्म्ममया वस्तुविशेषा: स्फुटितवंशा वा तैहन्य- 
मानं-ताब्यमानं 'अप्पणों से सयाईं' ति आत्मन:-आत्मीयानि 'से” 
तस्य स्वकानि । 

* अज्यत्थिए ' आत्मगत:, इद्देदमन्यदपि दृश्यं 'कृप्पिए! कल्पि- 
तो-भेदवान्‌ कल्पिको वा-उचितः “ चितिए ” स्मृतिरूप: 'पत्थिए-- 
प्रार्थिती भगवदुत्तरप्राथनाविषय: “ मणोगए ' त्ति अप्रकाशित इत्यथेः 
संकल्पो-विकल्प: “ सम्रुप्पड्जित्था ” समृत्पन्वान्‌ “ अहो ण॑ इमे 
पुरिसे पुरापोराणाणं दुच्चित्ाणं दुष्पडिक्कंताण असुभार्ण पावाणे कम्मार्ण 
पावर्ग फलवित्तिक्सिस पतच्रणुब्भवमाणे विहरइ, न मे दिद्ठा णरगा वा 
नेरइया वा फपचक्खं खलु॒अय॑ पुरिसे निरयपडिरूवियं वेयणं वेएड 
त्ति कट्ट ” इत्येतव्मथमाध्ययनोक्तं॑ वाक्यमाश्रित्याधिकृताक्षरणि गम- 
नीयानीति ॥ 

'(रिद्धि ! त्ति  रिद्रत्थिमियसमिद्वे ' इत्यादि दृश्यं, तत्र ऋद्ध-- 
भवनादिभिडद्विमुपग्तं स्तिमितं-सयवर्जित॑ समृद्ध-धनादियुक्तमिति ॥ 

/ महयाहि० ' इृह “ महयाहिमर्वृंतमलयमंदरमहिंदसारे '. हत्यादि 
दृश्ये, क्ता महाहिमबदादयः पदवेतास्तद्वत्सारः प्रधानो 4: स तथा 


[२३२ ] 
* पासाईए ' इत्यत्र . “ पासाईए दरिसणिज्जे अभिरूवे पडिरूवे ' त्ति 
इश्यं, तत्र प्रासादोयो-मनःअ्सन्नताहेतु: दशनीयो-य॑ पश्यचक्षु्े 


आम्यति अभिरूष:-अभिमतरूप: पग्रतिरूप:-द्रशरं॑ प्रति रुप॑ 
यस्येति | 


[ पृ, १९] “ नगरबलीवदे ” इत्यादो बलीवर्दा-वर्द्धेतगवाः 
पड्डिका-हस्वमहिष्यो हस्वगोल्ियो वा हृषभा:-साण्डगव: “ कूडगाहे ' 
त्ति कूटेन जीवान्‌ गृह्मातीति कूटग्राह: ॥ 


“८ अहम्मिए ' त्ति धर्मेण चरात व्यवहरति वा धार्मिकस्तन्निषे- 
घादधार्मिमिक:, यावत्करणादिदं दृश्यम- अहम्माणुए ” अधर्म्मान- 
पापलोकान्‌ अनुग*छतीत्यधर्म्मानुगाः “ अहम्मिट्ट / अतिशयेनाधर्मो- 
धर्मरहितो5धर्म्मिष्ट:..  अहम्मखारई ' अधर्म्मभाषणशील: अधार्मिक 
प्रसिद्धको वा ' अधम्मपलोई ' अधर्म्मानेव-परसम्बन्धिदोषानेव प्रो- 
कयति--प्रेक्षते इत्येवंशीछो5धर्मप्रछोकी “ अहम्मपलज्जणे ” अधर्म 
एव-हिंसादौ प्रस््यते-अनुरागवान्‌ भवतीत्यधम्मेपरो जनः * अहम्म- 
समुदाचारो ” अधर्म्मरूप: समुदाचार:-समाचारो यस्य स तथा 
“ अहम्मेणं चेव वित्ति कृप्पेमाणे ' त्ति अधर्मण-पापकर्म्मणा वृर्ति- 
जीविकां कल्पयमान:-कुर्वाण: तच्छील इत्यथः “ दुस्सीले * दुष्शील 

दुब्बए” अविधमाननियम इति “ दुष्पडियाणंदे ' दुष्प्रययानन्‍्द:- 
बहुमिसप सन्तोषकारणैरनुत्पथमानसन्तोष इत्यर्थ: । 


४ अहीण ! त्ति ' अहीणपुण्णपं्चेदियसरी रे! त्यादि दृश्यम्‌ ॥ 
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“ आवश्सत्त ! त्ति गर्भ समापन्जीवेत्यथे: । 


८ न्नाओ णं ताओ अम्भयाओ ' त्ति अम्बा-जनत्यः, ईहै 
यावत्करणादिदं दृश्यं- एनाओ णं ताओ, तासि अम्मयाणं सुलद्धे 
जम्मजीवियफले ' त्ति व्यक्तं च ॥ 


“ऊह्देहि य! त्ति गवादीनां स्तनोपरिभागः 'थणेहि य॑' त्ति व्यक्त 
“'बसणेहि य त्ति वृषणै:-अप्डै: 'छेप्पाहि य॑ त्ति पुच्छै: ककुदे:- 
स्कन्‍्धशिखरे: “ वहेहि य  त्ति वहै:-स्कन्बै: कर्णादीनि व्यक्तानि 
८€ बबलेहिय! त्ति सास्नाभिः 'सोस्लिएहि य' त्ति पक्‍्वै: “तलि- 
एहि य ' त्ति स्नेंहेन पक्वै: 'भज्जिएहिय त्ि श्रट्टै: “ परिसुक्के- 
हि य॑ त्ति स्वतः शोषमुपगतैः धलावणेहि य' त्ति ल्वणसंस्कृतेः सुरा 
-तन्दुल घबादिछल्लीनिष्पन्ता मधु च-माक्षिकनिप्प मेरकं-तालफल- 
निष्पल जातिश्र-जातिकुरमनण मंधमेव सीधु च गुब्धातकोसंभव 
प्रसन्ना-द्क्षादिद्रव्यजन्या मन:अ्रसत्तिहेतुरिति । ' आसाएमाणीओ * 
त्ति विशेषेण खादयन्त्यो&पमेव व्यजन्त्य खजूगदिरिव न्‍ परिभाएमाणी- 
ओ * त्ति ददत्यः “ परिश्ु॑जमाणीओ * त्ति सर्वमुपभुक्ञाना: अल्प- 
मध्यपरित्यज्यन्यः श॒प्का-झप्केव शका रुषिरक्षयात्‌  श्रुक्ख ' त्ति 
भोजनाकरणाद्वीनबल्तण बुभक्षायुक्तेन बुभुक्षा अत उ् निर्मांसा 
ओलछुग्ग' त्ति अवरुग्णा-भप्ममनोदृत्ति: * ओहछग्गसरीरा ' भम्नदेहा 
८ णित्तेय ” त्ति गतकान्ति:  दौणविमणवयण ! तत्ति दीना-दैन्यबती 
विमना:-शन्यचित्ता हीणा च-भीतेति कर्म्मघारय:, “ दीणविमणवयण 
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त्ति पाठान्तरं, तत्र बिमनस हब विगतचेतस इब वदनं यस्याः सा तथा, 
दीना चासो विमनवदना चेति समासः, “ पंडुल्लइयमुुहा ” पाण्ड- 
कृतमुखी पाण्डुरीमूतवदनेत्यथ: * ओमंथियणयणवयणकमले ' त्ति 
* ओमंथिय ' त्ति अधोमुखीकृतानि नयनवदनरूपाणि कमलानि यया सा 
तथा, * ओहय * त्ति ' ओहयमणसंकप्पा ” विगतयुक््तायुक्तविवेचनेत्यथ:, 
हृह यावत्करणादिद दृश्यं-* करतलपल्‍्लत्थमुह्या ' करते पययस्तं- 
निषेशितं मुखं यया सा तथा “ अइम्झाणोबगया भूमीगयदिद्वीया झियाइ ? 
त्ति ध्यायति-चिन्तयति ॥ 


(मं च॒ णं? ति इतश्रेत्यर्थ: 'भोमे कूडग्गाहे जेणेब उप्पला 
कूडग्गाही तेणेव उवागच्छट उवागच्छित्ता उप्पल कूडग्गाहिणि 
ओहयमणसंकप्प' इत्यादि सूत्र प्रागुक्तसूत्रानुसारेण परिपृणे कृत्वा5- 
ध्येयं, सूचीमात्रत्वात्पुस्तकस्य ॥ 


[ पृ, २०.) “ताहिं इट्ठाहिं' इत्यत्र पदञ्नकलक्षणादद्धादिदं 
दृश्य -' कंताहिं पियाहिं मणुन्नाहिं मणामाहिं ' एकार्थाश्वेते, ' वग्गूहिं 
ति वाग्मि: “एगे” त्ति सहायाभावात्‌ “ अबीए ! त्ति धम्मेरूप- 
सहायाभावात्‌ ॥ 

£ सन्नदबद्धवम्मियकबए ' पूर्ववत्‌ यावत्करणातू “ उप्पीलिय- 
सरासंणपट्रीए ' इत्यादि “गहियाउद्प्पहरणे' हत्येतदन्तं दृश्यम्‌ ॥ 

-£संपु्रदोहरू ” त्ति समस्तवाओिछिता्प्रणात्‌ * सम्मा णियदोह- 
ल? त्ि वाड्छिताथेसमानयनात्‌ ' बिणीयदोहल ' त्ति बाब्छाविनय- 
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नात्‌ ' बिच्छिल्नदोहल त्ति विवक्षितार्थवास्छा5नुबन्धविच्छेदात्‌ ' संपल- 
दोहल ' त्ति विवक्षिताथैभोगसंपाद्यानन्दप्राप्तेरित । ह 

“ भीया * हत्यत्न * तत्था तसिया संजायभया ” हति हदृश्यं, 
भयोत्कर्षप्रतिपादनपराण्येकाथेक्रानि चैतानि । 

[ पृ. २१ ] “ सब्बओ ' त्ति सर्वदिक्षु “ समंत ” त्ति विदिक्षु 
चेत्यथे:, * विपलाइत्थ ” विपलछायितवन्तीति । 

“€ अयमेयारूब ? त्ति इदमेवंप्रकारं वक्ष्यमाणस्वरूपमित्यथः | 
* म्रहया २ चिच्ची ” त्ति महता २ चिचीत्येव॑ चित्कारेणेत्यथ: । 

८४८ आरसिय ” त्ति आरसितं-आरटितम्‌ ॥ 

* सोच्च ? त्ति अवधार्य ॥ 

€ एयकम्मे ' हत्यत्रेदं दश्यम्‌- एयप्पहाणे एयविज्जे एयसमा- 
ये! त्ति। 

४ अहृदुहृद्दोवगए ” त्ति आप-आत्तिव्यान दुर्घट-दुःखस्थगनीय 
दुर्वायमित्यथ: उपगतः-प्राप्तो य: स तथा । 

[ पृ. २२ ] “जायणिदुया यावरि ! त्ति जातानि-उत्पन्ना- 
न्यपत्यानि निर्दुतानि-निर्यातानि मृतानीत्यथों यस्या: सा जातनिर्दुता 
वाउपीति समर्थनाथ:, एतदेवाह-जाता जाता दारका विनिधातमापथन्ते 
तस्या इति गम्यम्‌ ॥ 

* सारक्खमाणी ? त्ति अपायेम्य: “ संगोवेमाणि ? ति वर्ला- 
आदनगब्भेगृहप्रवेशनादिमि: । 
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४ ठिववडिय॑ व्‌ ? त्ति स्थितिपतितां कुलक्रमागतां बद्धमानकादिकां 
पुश्रजन्भक्रियां * चंद्सूरपासणियं व ! त्ति अन्वर्थानुसारिणं तृतीयदि- 
वसोत्सवं 'जागरियं' ति पष्टीरात्रिजागरणप्रधानमुत्सवम्‌ । 

४ मोण्ण ग्रुणनिप्फन्न ! त्ति गोणं-अग्रधानमापि स्यादत उक्तं-- 
गुणनिषप्पन्नमिति ॥ 

« जहा दढपइने ' न्‍त्ति छोपपातिके यथा हृढप्रतिज्ञो वर्णित- 
स्तथा5यम्पीह दान्‍्यः, किमवधिकं तत्र तत्सत्रमित्याह-यादत्‌ “ निव्वा- 
घातगिरिकंदरम्लीणे व्व चंपगपायवे सुह विहरइ? त्ति ॥ 

/ कालधम्मुण ' त्ति मरणेन । 

[ पृ, २३, ) ' लबणसमुद्पोयविवत्तियं ' ढवण्समुद्रे पोत- 
विपत्तियेस्य स तथा ते, * निबृद्धभंडसारं ' निमम्सास्भाण्डमित्यथे:, 
“कालपम्मुणा संजुत्त ' ति झतमित्यर्थ,, शृप्वन्ति ते तथेति ये 
यथेत्यतदपेक्ष्य ॥ 

“ हत्थनिक्खेब् 'ति हस्ते निक्षेपो-न्यासः समर्पण यस्य द्रव्यस्य 
तद्धरतनिक्षेप॑, 'बाहिरभंडसारं च! हस्तनिक्षेपव्यतिरिक्तं च भाण्डसारं 
-सारभाण्ड गृहीत्वा एकान्तदूरमपक्रामन्ति-विजयमित्रसार्थवाहभार्या 
यास्तत्पुत्रस्य च दशन ददति-तदथमपहरन्तीति यावत्‌ ॥ 

“ परसृुणियत्ता इव ! त्ति परशुनिकृत्तेव-कुठारच्छिलेव “ चम्प- 
कलते ' ति ' मित्त * इत्यत्र यावत्करणादिदं दृश्यं-/ णाइणियग्ंबंधि ! 
त्ति, तत्र मित्राणि-सुहृद: ज्ञातय:-समानजातयः निजका-पितृन्यादय: 
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सम्बन्धिन:-श्रसुरपाक्षिका, “ रोयमाणी ' त्ति अश्वूणि मुखन्ती कंद- 
माणी * ति आक्रन्द महाध्वरनि कुर्वागा ' बिलवमाणी * ति आत्तेस्वरं 
कुब्बेन्ती । 

“ अणोह॒द्गए ” त्ति यो बलाद्वस्तादौ गृहीत्वा प्रवत्तमानं॑ निवार- 
यति सो5पघइकस्तदभावादनपघट्क:, “ अणिवारिए ' त्ति निषेधकर- 
हितः, अत एवं  सच्छंदमइ ! त्ति स्वच्छन्दा स्ववशेन वा मतिरस्य 
स्वच्छन्दमतिः, अत एवं “ सइरप्पयारे! स्वरं-अनिवारिततया प्रचारों 
यस्य स तथा “ वेसदारपसंगी ति वेश्याप्रसज्नी कल्त्रप्रसज्ी चेत्यथः, 
अथवा वेश्यारूपा ये दारास्तत्प्रसज्लीति । 

/ भोगभोगाई ” ति भोजन॑ भोग:-परिभोग: भुज्यन्त इति 
भोगा:-शब्दादयो भोगाहीा: भोगा भोगमोगा-मनोज्ञा: शब्दादय 
इत्यथेः | 

[ पृ, २७, ] “ म्लुच्छछिए ” त्ति मूश्छितो-मूढो दोपेष्वषि गुणा- 
ध्यारोपात्‌ ' गिद्दे ' त्ति तदाकाइक्षावान्‌ “ गढिए ! त्ति प्रथितस्तद्विष- 
यरनेहतन्तुसंदर्भितः “ अज्ञयोबबन्ने ' त्ति आधिक्येन तदेकाग्रतां 
गतोडच्युपपन्न: | अत एवान्यत्र कुत्रापि वस्ववन्तरे सुई च ' त्ति स्पृर्ति 
स्मरण ' रइं च' त्ति रतिं--आसकति “'धिईं च॒  त्ति धरतिं वा चित्त- 
स्वास्थ्यम्‌ “ अरविंदमाणे ” त्ति अलभमानः “ तच्चित्ते ! त्ि तस्या- 
मेव चित्त-भावमतः सामान्येन वा मनो यस्य स तथा “ तम्मणे ! 
त्ति द्रव्यमन: प्रतीत्य विशेषोषयोगं वा ' तल्लेस ' त्ति कामध्वजागता- 
शुभात्मपरिणामबिशेष:, लेश्याहि' कृष्णादिद्वव्यसाचिव्यजनित आत्मप- 
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रिणाम इति, “ तदज्ञवसाणे ! कि तस्यामेवाध्यवसानं-भोगक्रियाप्रय- 
त्नविशेषरूप॑ यसथय स तथा, ' तदद्ोबउत्ते ” त्ति तद्थ-तसआतये 
उपयुक्त:- उपयोगवान्‌ यः स तथा, ' तयप्पियकरणे ' त्ति तस्यामेवा- 
'पिंतानि-ढोकितानि करणानि-न्द्रियाणि येन स तथा, “ तब्भावणा- 
भआाविए ' .त्ति तद्भावनबा-कामध्वजाचिन्तया भावितो-बासितो 
बः स तथा, 

कामध्वजाबा गणिकाया बहुन्यन्तराणि च-राजगमनस्यान्तराणि 
* छिद्दाणि य ! त्ति छिद्राणि राजपरिवारविरलत्वानि “विवराणि या 
त्ति शेषजनविरहान्‌ 'पडिजागरमाणे' त्ति गवेषयन्निति ॥ 

“इमं च॒ णं ! त्ति इतश्रेत्यथ: । 

* एहाए ' इत्यत्र यावस्करणादिदं दृश्ये 'कयवलिकम्मे ' देव- 
तानां विहितबलिविधान: ' कयकोउयमैगलपायच्छित्ते 'त्ति कृतानि- 
विहितानि कौतुकानि च-मधीपुण्डादीनि मद्ठानि च-सिद्धार्थकदध्य- 
क्षतादीनि प्रायथ्वित्तानीबदु ःस्वप्नादिप्रतिघातहेतुत्वेनावश्यंकरणीयत्वा- 
ब्ेत स तथा ॥ 

* प्रणुस्सव्ग्गुरापरि क्खित्ते ! त्ति मनुष्या वागुरेव-मृगबन्धन- 
मिव सर्वतों अवनात्‌ तया परिक्षि्तो यः स तथा ॥ 

*€ आसुरुते ' त्ति आशु-शीघ्र रुपः-कोघेन विमोहितों यः सं 
आईुरुतः आसुरं वा-असुरसत्क॑ कोपेन दारुणत्वादुक्ते-भणितं यस्य 
स्‌ आउरोक्तः रुष्ट:-रोषवान्‌ ' कुविए ” त्ति मनसा कोपवान “ चंडि- 
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फ्किए ' त्ति चाण्डिक्यितो-दारुणीमूत: “मिसिमिसेमाणे ' क्ति 

क्रोधज्याल्या ज्यलन्‌ “ तिबलियमिउर्ड णिडाले साहटु त्ति 
त्रिवलीकां भकुर्टि लोचनविकारविशेषं॑ छलाटे . संहत्य-विधायेति 
£ अवउडगबंधर्ण ” अवकोटनेन च-प्रीवाया: पश्चाद्रागनयनेन बन्धन 
यस्य स तथा त॑। 

: पुरापोराणाणं ' इत्यन्न यावत्करणात्‌ ' दुच्चिन्नाणं दुष्प- 
डिकंताणं ' इत्यादि द्श्यम्‌ ॥ 

[ पृ, २५ ] 'वानरपेलए ' त्ति वानरडिम्भान्‌ । 

“ तं एयकम्मे ' त्ति तदिति-तस्मात्‌ एतत्कर्म्मा, इहेदमपर 
इश्यमू- एयप्पहाणे एयविज्जे एयसमुदाचारे ! त्ति ॥ 

' बद्धेहिति ' त्ति वरद्वितक करिष्यतः ॥ 

“उक्ट्टि ! त्ति उत्कपवान्‌ , किमुक्ते भवति ?- उकिट्वस- 
रीरे! त्ति ॥ 

विध्यामन्त्रचूणप्रयोगैः, किंविचै: ! इत्याह- हिययुड्डावणेहि. 
य ! त्ति। हृदयोइपने:-झत्यचित्तताकारकै: “ निण्हव्णेहि य ' त्ति 
अदृश्यताकारकै:, किमुक्तं भवति :-अपहतघनादिरपि परो धनापहारा- 
दिक॑ बैरपहुते-न प्रकाशयति तदपहवता अतस्तैः ' पण्डवणेहि य 
त्ति प्रस्नवनैः ये: परः प्रस्नुति भजते प्रहत्तो भवतीत्यर्थ: “* बसीक- 
रणेहि य” त्ति वस्थताकारकैः, किमुक्तं भवति 7-आभमिओगिए हि! 
ति अभियोग:-पारवरश्यं स प्रयोजन येषां ते आमियोगिकाः अतस्तेः, 
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अभियोगश्र देधा, यदाह-“ दुविहों खढ अभिओगो दब्बे भावे य 
होह नायव्वो । दब्वंमि हाति जोगा विज्जा मंता य भाव॑मि ॥ १ ॥” 
( द्विविध: खल्वभियोगो द्रव्ये भावे च भवति ज्ञातव्यः। हब्ये 
अवन्ति योगा: विद्या मन्त्राश्व भावे ॥ १॥ “अभितोगित्त ! त्ति 
वशीक्ृत्य ॥ 

[ पृ, ३६. ] “ निक्‍्खेवो ? सि निगमन वाच्यं, तथथा-एवं 
खट़ जंबू समणेणं भगवया जाव संपत्तेण दुह्वविवागाणं बिइअस्स 
अज्ञयणस्स अयमट्ठे पत्तत्ते त्ति बेमि ? अत्र च इतिशब्द: समाप्ती बिमी! 
त्ति ब्रवीम्यहं भगवत उपश्रत्य न यथाकथश्विदिति ॥ 

॥ विपाकश्रुते द्वितीयाध्ययनविवरणम्‌ ॥ 


३, 
॥ अभग्गसेण ॥ 

[ पृ, २६, ] “ तच्नस्स उक्खेवो ? त्ति तृतीयाध्ययनस्योक्क्षेप: 
-प्रस्तावना वाच्या, सा चैवे- जइ णं भंते ! समणेणं भगवया जाव 
संप्त्तेणं दुहवविवागाणं दोचस्स अज्ञयणस्स अयमट्ठे पन्तते तचस्स णं 
भंते ! के अट्दे पत्ते |” “ एवं खल' त्ति ' एवं ” वक्ष्यमाणप्रकारे- 
शा: प्रज्ञतः “ खलु ? वाक्यालड्वारे “जंबु ” त्ति आमन्त्रणं । 

: देसप्पंते * त्ति मण्डल्प्रान्ते । 
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“४ विसमगिरिकंदरकोलंबसन्निविद्या ” विषम यद्विरे:ः कन्दर॑ 
-कुहरं तस्यथ यः कोलम्ब:-प्रान्तस्तत्र सनिव्िष्ट-सलिवेशिता या सा 
तथा, कोलंबो हि छोके अवनतं वृक्षशाखाम्रमुच्यते इहोपचारत: कन्दर- 
प्रात्त: कोहलम्बो व्याख्यातः, “बैसोकलूंकपागारपरिक्खित्ता ! 
वंशीकुलड्ञा-वंशी जालीमयी ब्तिः सेत्र प्राकारस्तेन परिक्षितता-वेश्िता या 
सा तथा, ' छिन्‍्नसेलविसमप्पवायफ रिहोव्ूढा ' छिन्नो-विभक्तो$ 
वयवान्तरापेक्षया यः रेलस्तस्थ सम्बन्धिनों ये विषमाः प्रपाता:--गर्ताब्त 
एवं परिखा तयोपगूढा-वैध्टिता या सा तथा | 

“अब्मितरपाणीये ' ति व्यक्त, ' सुदुलभजलपेरंता ' सुष्ु 
दुलेम॑ जल पर्यन्तेषु यस्या: सा तथा, * अणेगखंडी ? अनेका नश्यतां 
नराणां मार्गभूताः खग्डयः--अपद्वाराणि यस्थां साउनेकखग्डीति 'विदि- 
यजणदिण्ण निग्गमप्पवेसा ” विदितानामेब-प्रत्यभिज्ञातानां जनानां 
दत्तो निर्गमः प्रवेशश्व॒यस्‍्यां सा तथा, “ सुबहुस्स वि” सुबहोरपि 
* कुवियजणस्स वि' मोषश्यावतेकलोकस्य दुष्रध्वस्या चाप्यमवत्‌ ॥ 

“अहम्मिए ! त्ति अपम्मेंग चरतीत्यावर्ग्मिक:, यावत्करणात्‌ 
* अधम्मिट्वे ” अतिशयेन निद्वैम्म: अथर्ग्मष्ठो निस्तृंशकर्म्मकारिव्वात्‌ 
£ अधम्मक्खाई ' अधर्म्ममाल्‍्यातुं शोर यस्‍्य स तथा “ अधम्माणुएं 
अधरम्मकर्तत्यम्‌ अनुज्ञा-अनुमोदनं यस्यासावधर्मानुज्ञ: अधर्मानुगो वा 
४ अधम्मप्पलोयई * अधम्ममेव प्रलोकयितुं शीले यस्यासावधर्म्मप्रछोकी 
4 अधम्मपलज्जणे ! अधर्म्मप्रायेषु कर्म्मेसु प्रकर्षेण रम्यते हति अथ- 
म्मंप्ररजन:, रलयेरिक्यमिति कृत्वा रस्‍्य स्थाने लकारः, “ अधम्मसिल- 
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समुदायारे ! अधर्म्म एवं शी स्वभाव: समुदाचारक्ष-यत्किश्ननानुष्टानं 
यस्य स तथा “ अधम्मेणं चेब वित्ति कप्पेमाणे विहरइ ' अधम्मैंण- 
पापेन सावधानुष्टानेनेव दहनाइननि्लीश्छानादिना कम्मेणा “ब्वर्सि! 
वर्तनं “ कल्पयन्‌ ' कुर्बाणो “ विहरती ' ति आस्ते सम, ' हणछिंदर्मि- 
दवियत्तए ! 'हन' विनाशय “ छिन्धि !” हिधा कुर ' मिन्द ! 
कुन्तादिना भेद विधेहीत्येब॑ परानपि प्रेरयन्‌ प्राणिनों विक्ृन्ततीति 
हनछिंदभिन्द्विकर्तक:, हनेत्यादय: शब्दा: संस्कृतेडपि न विरुद्भा; 
अनुकरणरूपल्वादेषां, ' लोहियपाणी ' ग्राणिविकर्चनेन लोहितो रक्‍्त- 
रक्‍्ततया पाणी हस्तौ यस्य स तथा “ बहूणगरणिम्गयजसे ” बहुषु 
नगरेषु निर्गेतं-विश्रुतं यशो यस्य स तथा, इतो विशेषणचतुरष्क व्यक्त- 
म , * असिलद्विपठममल्ले ' असिर्या2:-खह्नलता तस्यां प्रथम:--आधः: 
प्रधान इत्यथे: मलछो-योधः यः से तथा, “ आहेबच्चं ” ति अधिपति- 
कर्म्म यावत्करणात्‌ “ पोरेबच्च ” सामित्तं भश्ित्त महत्तरगत्तं आणाईसरसे- 
णावच्च ' ति दृस्यं, व्याल्या च पृवेवत्‌ ॥ 

[ पृ, २७, ] ' गैठिभेयगाण ये ' ति घुघुरादिना ये प्रन्थीः 
हिन्दन्ति ते ग्रन्थिमेदकाः “ संधिच्छेयगाण ये ' ति ये भित्तिसन्धीन्‌ 
मिन्दन्ति ते सन्धिच्छेदका: “ खंडपट्टाण य ' त्ति खण्ड:-अपरिपूर्णः 
पहइ:-परिधानपढ़ो येषां मधधतादिव्यसनाभिभूततया परिपूर्णपरिधानाप्रातिः 
ते खण्डपद्टा:-धतकारादय:, अन्यायव्यवहारिण इत्यन्ये, धूर्ता हृस्‍्थपरे, 
* खंडपाडियाण ' मिति क्वचिदिति, * छिन्नमिण्णबाहिराहिबाणं ' ति 
छिल्ना हस्तादिषु मिन्ना नासिकादिषु “बाहिराहिय ' त्ति नगरादेव॑- 


[ १४३ ] 


हाकृताः, अथवा “ बाहिर ' त्ति बाह्याः स्वाचारपरिभ्नेशाद्रिशिष्टजनबहि- 
वैतिन: “ अहिय * त्ति अहिता प्रामादिदाहकत्वाद, अतो इन्द्रस्ततस्तेषां . 
“कुडंग ' वंशादिगहनं तद्द्यो दुर्गमत्वेन रक्षाथमाश्रयणीयत्वसा- 
मर्थ्यात्स तथा ॥ 

“उवीलेमाणे ' त्ति उपपीइयन “ विहम्मेमाणे ' त्ति विधर्म्मयन्‌- 
विगतधम कुबन्‌, अर्थापहारे हि दानादिधर्माभाव: स्थादेवेति, ' तज्ज- 
माणे त्ति त्जयन ज्ञास्यस रे इत्यादि भणन्नतः “तालेमाणे ' त्ति 
ताडयन कषादिघातैः “ णिच्छाणे ' त्ति प्राकृतत्वात निःस्थानं-स्थानव- 
रजत ' निद्णे ” निद्धेन॑ं गोमहिष्यादिरहितं कुर्वेन्निति, कल्प:-उचितों 
य आय'-प्रजातो द्रव्यकाभ: स कल्पायो5तस्तम्‌ | 

“अहीण ! इत्यत्र * अहीणपुन्नपंचेदियसरीर लक्खणवंजणगुणोव- 
वेए ” त्यादि द्रष्टव्यम्‌ । 

 अबउडय * इत्यत्र यावत्करणात्‌ ' अवउडगबंधणबद्ध॑ उक्खत्तक- 
ननासं नेहत्तृप्पियगत्तं ' इत्यादि द्रष्टव्यं व्याख्या च प्रा्दिति ॥ 

“ पढमंमि चचरंसि ' प्रथमे चर र-स्थानविशेपे “निसियाबंति ' 
त्ति निवेशयन्ति, ' चुल्लपिउए ' त्ति अष्टो रवुपितृन-पितुलैशुआ्ना- 
तृन्‌ इत्यथः ॥ 

“कलुणं ' त्ति करुणं-करुणास्पदं त॑ पुरुष, क्रियाविशेषणं चेदं, ' काक- 
णिमंसाईं ' त्ति मांसःक्षणखण्डानि ॥ 

 दोचंसि चचरंसि ' त्ति द्वितीये चच रे 'चुल्लमाउयाओ ' त्ति 
पितृलघुभ्षातृजाया: अथवा मातुलेबुसपत्नी: ॥ 
श् 


[ १४ ] 


“तब तन ' त्ति तृतीये चच रे “ अट्ठ भहापिरए ! त्ति जो 
महापितृन्‌-पितुर्ज्यड्षातृन्‌ , एवं यावत्करणात्‌ “अग्गओ घाएंत॑ति 
वाच्यम्‌! । ' चउत्थे ' त्ति चतुर्थ चच रे “अठ महामाउयाओ * त्ति 
पितुज्यए्नातृजाया:, अथवा मातुर्ज्यष्ट: सपत्नी:, पद्ममे चत्वरे 

[ पृ. २८ ] पुत्रानम्रतों घातयन्ति, षष्टे स्नुषा: वधू: सप्तमे 
जामातकान्‌ दुहितुभवृन्‌ अष्टमे 'धूयाओ ' त्ति दुहितृ: नवमे 
* नत्तुए ! त्ति नप्न्‌ पौत्रान्‌ दोहित्रान्‌ वा दशमे “नत्तुईओ ' त्ति 
नप्तुः-पोत्रीदोहित्रीबा एकादशे “ नत्तुयाव३ ' त्ति नप्तृकापतोन्‌ द्वादशे 
४ नत्तुशणीओ ' त्ति नप्तृकनीः पोत्रदाहित्रभा्या:, त्रयोदशे ' पिउसिय- 
पइय ' त्ति पितृष्वसापतिकान्‌ तत्र पितुः स्वसारो-भगिन्यस्तासां पतय 
एवं पतिका-मर्त्तारः ' चडदसे पिउसियाओ ' त्ति पितृष्वसू:-जन- 
कभगिनीः पद्नदरे | 

* माउसियापइ य ' त्ति मातृष्वसुशपतिकान--जननीभगिनीमतेन्‌ 
घोडशे “ माउसियाओ “ त्ति मातृप्वसः-जननीभगिनीः सप्तदशे “माउ- 
सियाओ ' त्त मातुल्मार्या,, अशदशे अवशोर्ष “ मित्तणाइणियगसं- 
बंधिपरियणं' त्ति मित्राणि-सुहृदः ज्ञातय:-समानजातीया: निजकाः- 
स्वजना: मातुलपएुत्रादयः सम्बन्धिन:-अ्सुरुयालकादय: परिजनो-दासी- 
दांसादि:, ततो इन्द्रोइतस्तत्‌ । 


हक 


- आठ ” इह यावत्करणात्‌ “दित्ते विच्छड्डियविउलमत्तपाणे ? 
इत्यादि ' बहुजणस्स अपरिभूए ' इत्येतदन्त दृस्थम्‌ ॥ 


[ इ५ ] 


' दिल्लमहभत्तवेयण ' त्ति दत्त भ्तिभक्तरूपं वेतनं-मूल्यं येषां 
ते तथा, तत्र म्ति:-द्म्मादिवत्तेन भक्त तु घतकगादि  क्लाक- 
ल्लिं' ति कल्ये च कल्ये च कल्याकल्यि-अनुदिनमित्यथेः “ कुद- 
लीकाः ' भूखनित्रविशेषा: ॥ 

“ पत्थिकापिटकानि ” च वंशमयभाजनविशेषा:; काकी घूकी 
टिट्रिभी बकी मयूरी कुर्कुटी च प्रसिद्धा, अण्डकानि च्‌॒ प्रतीतान्येवेति। 

[ पृ, २९ ] 'तवएसु य ' त्ति नवकानि-सुकुमारिकादितलन- 
भाजनानि “कवल्लीसु य  त्ति कवल्यो-गुडादिपाकरमाजनानि “कंडुसु ! 
त्ति कन्दवो-मण्डकादिपचनभाजनानि, “ भज्जणएसु य ' त्ति भजेन- 
कानि कर्प्पशणि धानापाकमाजनानि, अद्गाराश्व प्रतीता:, ' तलिति 
अग्नौ स्नेहेन, भज्जन्ति-धानावत्पचन्ति 'सोल्लिति य' त्ति ओदनमिव 
राष्यन्ति खण्डशो वा कुर्वन्त 'अन्तरावर्णसि 'त्ति राजमार्गमध्यभागव- 
तिंहद़े “ अंडयपणिएणं ' त्ति अण्डकपण्येन ॥ 

* सुरंचे ' त्यादि प्रागत्‌ 

“ जीमियश्रुत्तत्तरागयाओ ' त्ति जेमता:ः-छतभोजनाः अुकतो- 
त्तरँ भोजनानन्तरमागता उचितस्थाने यास्तास्तथा । 

“ पुरिसनेव॒त्यिज्ज ! त्ति झतपुरुषनेपथ्या: । 

“ सन्नद्ध ' इत्यत्र यावत्करणादिद दृश्यं-सनद्धवद्धवम्मियकवड्या 
उप्पोलियसरासणपश्टिया पिणद्गगे विज्जा विमलबराचिप्रपष्टा गहियाउहपह- 
रणावरण त्ति व्याश्या तु प्रागिवेति, “भरिणहिं ! ति हस्तपाशितैः 


[ ४६ ] 


“'फलीएहि' त्ति र्फटिके: “ निक्‍्कट्राहिं! ति कोशकादाकृष्टे: 'असीहि' 
ति खट्टे: 'अंसागएहिं ' ति स्कन्धमागतैः प्रष्ठदेशे बन्धनात्‌ “तोणेहिं ' 
ति शरधीमि: “सजीवेहिं' ति सजीबै:-कोटयारोपितप्रत्यश्ने: “घणूहिं 
ति कोदण्डकैः “सम्ुक्खित्तेहि सरेहि' ति निसर्गार्थमृत्क्षिपैबाणि: 
“ समुसलासियाहिं ' त्ति समुल्छासिताभि: । 'द्ामाहिं ' त्ति पाशकवि- 
शेषे: *दाहमहिं” त्ति क्वचित्‌ तत्र प्रहरणविशेषे: दीघेवंशाग्रन्यस्तदात्र- 
रूपे: “ ओसारियाहि ' त्ति प्रढग्विताभि: “ ऊरुघ॑ंटाहिं ! ति 
जद्दाधण्टकामिः | 


[ पृ. ३० ] ' छिप्पत्रेणं वज्जमाणेणं? द्रततूयेण वाबमा- 
नेन, ' महया उरक्रिदि ? इत्यत्र यावत्करणादिद इृश्यं-- महयाउकिद्वी- 
सीहनायबालकलयलरवेणं ' तत्र उत्कश्श्ि-आनन्दमहाध्वनि: सिंह- 
नादश्व प्रसिद्द: बोलश-वणव्यक्तिवर्जितों ध्वनि: कलकलश्च व्यक्तवचनः 
स॒ एवं तल्लक्षणो यो रवः स तथा तेन “समुदरवभूयं पिच ” त्ति 
जलूधिशव्दप्रातमिव तन्‍्मयमिघेत्यर्थ: गगनमण्डलमिति गम्यते । 

“त॑ जद अहंँ पि ' त्ति ततू-तस्मावयहमपि, इह यावत्करणादिदं 
इृश्यं-“ बहूहिं मित्तगाइणियगसबणसंबंधिपरियगमहिलाहिं अन्नाहि ये ? 
त्यादि, ' दोहलं॑ विणिएज्जामी ' त्ति दोहदं व्यपनयामीति कट्ठु-इति 
हेतो: “तंसि दोहलंसि ' त्ति तर्मिन्‌ दोहदे, इह यावत्करणात्‌ “ अवि- 
णिज्ममाणंमि सुका शुक्खा ओलग्गा ! इत्यादि “ अब्ज्ञाणोबगया 
झ्िियाइ ' इत्येतदन्तं द्श्यमिति | 


( ३० ] 


४ तए ण॑ से ? विजयश्रोरसेनापतिः स्कन्दश्रीयं भार्यामुपहतमन:-- 
संकल्पां भूमिगतदृष्टिकामात्तेध्यानोपगतां घ्यायन्ती पर्यति, दक्ष एवमवा- 
दीत्‌- कि ण॑ त्वं देवानां प्रिये ! उपहतमनःसड्डल्पेत्यादिविशेषणा ध्याय- 
सीति, ३ वाक्यमनुसूत्य सूत्र गमनीयम्‌ । 

“इट्टीसकारसम्ुदएणं ' त्ति ऋ्वद्या-वखसुवर्णादिसम्पदा सत्का- 
रः-पूजाविशेषस्तस्य समुदायों यः स तथा तेन, 'दसरत ठिशि्पडियं' त्ति 
दरशरात्रं यावत्‌ स्थितिपतितं-कुलक्रमागत॑ पुत्रजन्मानुष्ठानं तत्तथा | 

[पृ. ३१] “अद्वदारियाओं ' त्ति, अस्यायमथः-तए णं 
तस्स अभग्गसेणस्स कुमारस्स अम्मापियरों अभग्गसेणं कुमार सोहणंसि 
तिहिकरणणक्खत्तमुहुत्तंसि अट्टूहिं दारियाहिं सद्नि. एगदिवसेणं पार्णि 
गिए्हार्विस ! त्ति, यावत्करणादिदं दृस्यं-' तए णं॑ तस्स अभग्गसेणस्स 
कुमारस्स अम्मापियरों इमं एयारूव॑ पीईदाणं दुलयंति ” त्ति ' अहुओ 
दाओ ' त्ति अष्टपरिमाणमस्थेति अष्टको दायो-दानं वाच्य इति शेषः, 
स चैवम्‌-* अदु हिरण्णकोडीओ अद्ु सुवण्णकोडीओ ” इत्यादि यावत्‌ 
* अट्रु पेसणकारियाओ जन्मे च॒ विपुल्धणकणगरयणमणिमोत्तियसंख- 
सिलप्पवालरत्तरयणमाइय संतसारसावएज्ज ” मिति, “उप्पि झ्लुंज३ ! 
त्ति अस्थायमथैः-- तए णे से अभग्गसेणे कुमारे उ्पि पासायवरगए 


फुथ्माणेहिं मुयंगमत्थएहिं वरतरुणिसंपउत्तेहिं बत्तीसइबद्रेहिं नाडर्णहि 
उबगिज्जमाणे विउले माणुस्सए कामभोगे पच्रणुब्भवमाणे विहरइ/त्ति ॥ 


* सहत्थं ” महाप्रयोजन “ महम्घं ” ति बहुमूल्य “ महरिहं ' ति 
महतो योग्यमिति ॥ 


[ है4 | 


(६ृंढं ! ति दण्डनायकम्‌ ॥ 

[ पृ. ३२, ]. “ जीवगाई गेण्हाहि! त्ति जीवस्त गृहा- 
णेत्यथ: ॥ 

[ पृ, ३३, ) “ भडचडगरेणं ' ति योधबन्देन ॥ 

४ प्रग्गइएहिं ' हस्तपाशितः, यावत्करणतत्‌ “ फलिएही ” त्यादि 
ट्स्यम्‌ | 

४ विसमदुश्गगहण्ण 'ति विषमं-निम्नोरुतं दुर्ग--दुष्प्रवेश गहन॑-- 
वृक्षगहरम । 

“४ संपछग्गे ' त्ति योथ्ु समारब्धः ॥ 

* हयमहिय ' त्ति यावत्करणादेवं दृश्यम--' हयमहियपवरवीरघा- 
इयविवडियाचिंधधयपडागं ” हतः सैन्यस्य हतत्वात्‌ मथितो मानस्य 
मथनात्‌ प्रवरवीरा:-सुभटा: घातिताई-विनाशिता यस्य स तथा, विप- 
तिता: चिहयुक्तकेतव: पताकाश्व यरय स॒ तथा, ततः पदचतुष्टयस्य 
कम्मेधारयः, “ दिसोदिसि विप्पढिसेहिह ? त्ति सर्वतों रणा- 
त्‌ निवत्तेयति ॥ 

“ अथामे ' त्ति तथाविधस्थामवर्जित: ' अब॒छे ! त्ति शारीरब- 
ल्वार्जित: * अवीरिय ' त्ति जीवबीयेरहितः अपुरिसकारपरक्कमे' 
त्ति पुरुषकार:-पौरुषाभिमान; स एवं निष्पादितस्वप्रयोजनः पराक्रम 
तयोनिषिधादपुरुषकारपराक्रम: “ अधारणिज्जमिति कट्ट ' त्ति अधार- 
णीय-धारयितुमशक्य स्थातुं वा्शक्यमिति कृत्वा-हेतो: ॥ 


[ ३९ ] 


[ पृ. ३७. ] ' उरंउरेणं ” ति साक्षादित्यर्थ: ॥ 

* सामेण य * त्ति साम-प्रेमोत्पादक॑ वचन “भेदेण य ' त्ति 
भेद: स्वामिनः पदातीनां च स्वामिन्यविश्वासोत्पादनम्‌ “ उवप्पयाणेण 
य ' त्ति उपग्रदानं-अभिमताथदानं । 

'जेबिय से अब्मितरगा सीसगभम  त्ति येडपि च से! 
तस्यामग्रसेनस्याम्यन्तरकाः-आसन्ना मन्त्रिप्रझत॒य:, किंभूता: 7 सीस- 
गभम तत्ति शिष्या एवं शिष्यकास्तेषां भ्रमा-श्रान्तियेषु ते शिष्यकश्नमाः, 
विनीततया शिष्यतुल्या इत्यथे:, अथवा शीर्षकं-शिर एवं शिरःकवचं 
वा तस्य भ्रम:-अव्यभिचारितया शरीररक्षत्वेन वा ते शीर्षश्रमा:, इह 
तानिति शेषः, भिनत्तीति योग: | 

तथा ' मित्तनाइणियगे ' त्यादि पूर्ववत्‌ ' भिद्॒‌इ ! त्ति चोरसे- 
नापतो रनेहं भिनत्ति, आत्मनि प्रतिबद्धान्‌ करोतीत्यथ: ॥ 

* महत्थयाइं ' ति महाप्रयोजनानि “ महन्धाई 'ति महामूल्यानि 
“महरिहााईं ! ति महतां योग्यानि महं वा-पृजामर्हन्ति महान्‌ वा«्हेः 
पूज्यो येषां तानि तथा, एवंविधानि च कानिचित्केषाब्रिद्ोग्यानि भव- 
न्तीत्यत आह-( ' रायारिहाईं ' ति राज्ञामुचितानि ) । 

£ महं महइमहालियं कूडागारसालं ” ति महती-प्रशस्ता 
महती चासौ अतिमहालिका च-गुर्वी महतिमहालिका ताम्‌ , अत्यन्त- 
गुरुकामित्यर्थ: ' कूडामारसालं ? ति कूटस्येव-पर्वतशिखरस्येवाकारो 
यस्या: सा तथा सा चासो शालढ्य चेति समासो5तस्ताम्‌ , “अणेगखभ- 


[ ४० ] 


सयसन्निविट्टं पासाईयं दरसणिज्ज॑ अमिरूव॑ पडिरूव॑ ! ति व्याल्या 
प्राग्वत्‌ । 


' उस्सुक्क॑ / ति अविद्यमानशुल्कग्रहणं, यावत्करणादिदं दृश्यम्‌- 
* उकरं ? क्षेत्रगवादि प्रति अविद्यमानराजदेयद्रव्यम्‌ “ अभडप्पवेसं ? 
कोौटुम्बिकगेहेषु राजवणवतां भटानामविश्वमानप्रवेशम्‌ “अदृंडिमकुदंडिमें! 
दण्डो-निम्रहस्तेन निर्देत्त राजदेयतया व्यवस्थापितं दण्डिम॑ कुदण्ड:- 
असम्यप्निग्रहस्तेन निवृत्ति द्रव्य कुदंडिम॑ ते अविद्यमाने यत्र प्रमोदे3साव- 
दण्डिमकुदण्डिमोउतस्तम्‌ ' अधरिम ! ति अविधमानं धरिमं-ऋणद्वव्यं 
यत्र स तथा तम्‌ * अधारणिज्ज ! अविद्यमानावमर्णम्‌ “ अणुध्धुय- 
मुइंगं ' अनुध्यूता-आनुरूप्येण वादनाथमुत्क्षिता अनुध्यृता वा-बादना- 
थमेव वादकैरत्यक्ता मदज्मा यत्र स तथा “ अमिलायमलदामं ' 
अम्लानपुष्पमालं ' गणियावरनाडइज्जकलियं * गणिकावरैर्नाटकीयै:-- 
नाटकपात्रै: कलितो यः स तथा तम्‌ “ अणेगतालाचराणुचरियं ? 
अनेकैः प्रेक्षाकारिभिरासेवितमित्यथ:, “ पम्ुइयपकीलिया भिराम॑ * 
प्रमुदिति प्रकोडितैश्व जनेरमिस्मणीय “ जहारिहं ” ति यथायोग्यम्‌ । 

[ पृ. ३५, ] उदाहु सयमेव गच्छित्ता ' उताहों स्वयमेव 
गमिष्यसीत्यर्थ: 


' नाइविगेट्रेहि ” ति अनत्यन्तदीर्षै: “ अद्धाणेहिं ! ति प्रया- 


णक: “ सुहेहिं ” ति सुखैः-सुखद्ेतुमिः, “वसहिपायरासेहि” ति 
वासिकप्रातभों जने: ॥ 


[ ४१ ] 


/ जएएणं विजएणं वद्धावेइ ' त्ति जयेन विजयेन च रिपृ्णां 
वद्धस्वेत्येवमाशिषं प्रयुदक्ते इत्यर्थ: ॥ 


ननु तीर्थंकरा यत्र विहरन्ति तत्र देशे पश्चविंशतेयेंजनानामादेशा- 
न्तरेण द्वादशानां मध्ये तीथेकरातिशयात्‌ न वैरादयो5नर्था भवन्ति, 
यदाह-“ पुब्युप्पन्ना रोगा पसमंति .इ्वेरमारीओं | अइबुद्टी अणावुद्दी 
न होइ दुव्मिक्व डमरं च॥ १ ॥ ” इति। 


[ पूर्वोत्पन्ना 'रोगा: प्रशाम्यन्ति इतिवैरमाये: । अतिदृष्टिरनावृष्टिन 
भवति दुर्भिक्ष डमरं च॥ १ ॥ ] 


तत्कथ श्रीमन्महादीरे भगवति पुरिमताले नगरे व्यवस्थित 
एवाभग्रसेनस्य पूर्ववर्णितों व्यतिकरः संपन्न: ? इति । अत्रोच्यते, सर्वमि- 
दमनथमथजातं प्राणिनां स्वकृतकर्मणः सक्राशादुपजायते, कर्म च द्ेथा 
-सोपक्रमं, निरुपक्रम॑ च, तत्र यानि वैरादीनि सोपक्रमकर्मसंपाथानि 
तान्येव जिनातिशयादुपशाम्यन्ति सदाषत्वात्‌ साथ्यव्याधिवत्‌ , यानि तु 
निरुपक्रमकम्मेसंपाद्यानि तानि अवस्यं विपाकतो वेद्यानि नोपक्रमकार- 
णविषयाणि असाध्यव्याधिवतू, अत एवं सर्वातिशयसम्पत्समन्चितानां 
जिनानामप्यनुपशान्तवैरभावा गोशाल्कादय उपसर्गान्‌ विहितवन्तः ॥ 


॥ इति विपाकश्रते अभम्नसेनाख्यतृतीयाध्ययनविवरणम्‌ ॥ 


[ ४३२ ] 
७, 
॥ सगडे ॥ 


[ पृ, ३७, | “ जइ णं मभंते ! ” इत्यादि चतुर्थाव्ययनस्योत्क्षेप:-- 
ग्रस्तावना वाच्या इति गम्यं, स चायं-* जद ण॑ भंते |! समणेणं भगवया 
जाब संपत्तेणं दुहविवागाण तचस्स अज्झयणरस अयमट्रे पन्तत्ते चउत्थ- 
स्स ण॑ं मंते ! के अट्टे पत्नत्ते ! ” त्ति, “ महया  इत्यनेन * महयाहिम- 
वंतमहंतमलयमंदर्महिंदसारे ” इत्यादि राजवर्णको दृश्य:, “ साम १ भेद 
२ दण्ड ३ ! इत्येतत्पदमेव दृश्यं, “ सामभेददंडउवप्पयाणनीईसुपउत्त- 
नयविहलू ” सामः-प्रियकचन॑ १ भेद:-नायकसेबकयोश्रित्तभेदकरण्ण 
२ दण्ड:-शरीरधनयोरपहारे: ३ उपप्रदानं-अभिमतार्थदानम्‌ 9 एता- 
न्येव नीतय: सुप्रयक्ता येन स॒ तथा अत एवं नयेषु विधाज्ञ:-अकार- 
बेदिता य इत्यादिस्मात्यवरणको दृस्यः ॥ 

[ पृ, ३९, ] ' सुभद्दे लवण० काछ० 'त्ति अयमथे:-'सुभदे 
सत्थवाहे लवणसमुद्दे कालधम्मुणा संज॒त्ते यावि होत्थ ? त्ति 

[ पृ, ४०, ] ' अओमयं ” चि अयोमर्यी “ तत्तं ” तप्तां, कथ- 
म्‌ ! इत्याह- समजोइभूयं ” ति सश-तुल्या व्योतिषा-वहिना भूता 
या सा तथा ताम्‌ । * अवयांसाविए ! त्ति अवयासित:-आलिह्वितः । 

[ पृ. ४१. ] “ जोव्वण० भविस्सइ ” त्ति जोव्वणगमणुपत्ते 
अरूं भोगसमत्थे यावि भविस्सइ ' इत्येवं द्रष्टव्यम्‌ | 


[ ४३ ] 
“तस' त्ति “तए ण॑ सा! इत्येब॑ दश्यम । विण्णय' त्ति एत- 
देव॑ दृश्यं-' विण्णयपरिणयमेत्ता ! । 
* निक्‍्खेवो ” त्ति ' एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया महावी- 
रेणं चउत्थस्स अज्ञयणरस अयमट्टे पनत्ते ' इत्येवंरूप॑ निगमन वाच्य- 
मिति । शेषमुपयुज्य प्रथमाध्ययनानुसारेण व्याख्येयमिति ॥ 


॥ चतुर्थाध्ययनविवरणम्‌ ॥ 





५५, 
॥ बहस्सइदत्ते ॥ 
[ पृ, ४२, ] ' रिउव्वेय ! त्ति एतेनेदं दृश्यं- रिउन्वेयजज्जु- 
व्वेयअथव्वणवेयकुसले ! त्ति दृश्यं व्यकतं च | 
[ पृ, ४३ ] “हिययडंडीओ ! त्ति हृदयमांसपिण्डान्‌॥ 


[ पृ, ४४. ] ' वेलासु ? त्ति अवसरेषु-भोजनशयनादिकाले- 
षित्यर्थ: “ अवेलासु ” त्ति अनवसरेषु “ काछे ? तृतीयप्रथमग्रहरादो 
* अकाछे च * मध्याह्दी, अकाल विशेषेणाह-“ राओ ” त्ति सात्रौ 
“वियाले ? त्ति सन्ध्यायां “ संपलग्गो ” त्ति आसक्तः ॥ 


॥ पश्चमाध्ययन ब्ृहस्पतिदत्तस्येति ॥ 





[ ४४ |] 
६, 
॥ नन्दिवद्धणे ॥ 


(पृ, ४५] “चित्त बहुविहं? ति आश्चरयभृत॑ बहुप्रकार 
चेत्यथं: “अलंकारियकम्म ' ति क्षुर्कम्म “ सब्बद्राणेसु ! त्ति 
शस्यास्थानभोजनस्थानमन्त्रस्थानादिषु आयस्थानेषु वा शुल्कादिषु * सब्ब- 
भूमियासु * त्ति प्रासादभूमिकासु सप्तममूमिकावसानास पदेषु बा-अ- 
मात्यादिषु । 


“ दिल्नवियारे ! ति राज्ञाप्नुज्ञातसंचरण: अनुज्ञातविचारणो बा॥ 


[ पृ, ४६] ' कलकलभरिएहिं ' ति कलकलायत इति कल- 
कहूँ-चूर्णादिमिश्रजलं तद्गते;, तप्त॑ अयोमयमित्यादि विशेषणम्‌ | 

* हरं पिणद्धति ? त्ति परिधापयन्ति, किं कृत्वा ! इत्याह-अयो- 
मय संदंशक॑ गृहीत्वेति, तत्र हारः अष्टादशसरिकः | 

€ अट्टहारं ' ति नवसरिकः, यावत्करणात्‌ “ तिसरियं पिणद्धंति 
पालंबं॑ पिणद्धंति कडिसुत्तयं पिणद्धंति ' इत्यादि, त्रिसरिक॑ प्रतीत प्राल- 
म्बो-झुम्बनक॑ कटीसूत्र व्यक्तं “पट ! ति ललाटाभरणं मुकुटं-शेखरकः 
४ चिता तहेव 'त्ति तं पुरुष दृष््ा गौतमस्य विकल्पस्तवैवाभूत्‌ यथा हि 
प्रश्मेअध्ययने, तथाहि-न मे दिद्ठा नरया वा नेरइया वा, अये पुण पुरिसे 
निरयपडिसूवियं वेयणं वेएइ ” त्ति, यावत्करणा देव॑ दृश्यम-“अहापजर्त 
अत्तपार्ण पडिगाहेइ जेणेव समर्ण भगवं॑ तेणेव उबांगच्छइ * इत्यादि 


[ ४५ ] 


बाच्यं 'वागेरेइ ' त्ति को5सो जन्मान्तरे आसीदित्येव गौतम: एच्छति 
भगवांस्तु व्याकरोति-कंथयति । 

[ पृ, ४७७. ) चारगपालछे ” ति गुतिपालक: । 

४ चारगभडे * त्ति गुस्‍्युपकरणम्‌ । 

त्युंड॒याण | ि अण्डूनि-काष्ठादिमयबन्धनविशेषा:, एवं 
पादान्दुकान्यपि, ४हडीण य  त्ति हडय:--खोटकाः * एज ) त्ति 
सशिखरो राशि: “ निगर ” त्ति राशिमात्रम्‌ ॥ 

« बेणुल्याण य  तिं स्थूलबंशलतानां वेत्तलयाण य  त्ति 
जलूजवंशल्तानां  चिंच! 'त्ति चित्नाहतानाम्‌ अम्बिलिकालतानां 
«४ छियाण ? त्ति छव्णचर्मकशानां 'कसाण य त्ति चम्मेयध्िकानां, 
८ बायरासीणं ” ति वल्करू्मयो बटादित्वगूमयरसिंदुराणि ताडनप्रयोज- 
नानि तेषां पुञ्नास्ति्न्तीति योग: । 

'सिलाण य॒त्ति दषदां 'लडछाण ये | त्ति ढगुडानां 
* मुग्गराण य ! त्ति व्यक्त ' कनेगराण य ? त्ि काय-पानीयाय 
नज्गरा:-बोधिस्थनिश्चलीकरणपाषाणास्ते कनझ्राः कानंगरा वा-ईपलेगरा 
इत्यनः । ' तए णं से ' तति एतस् स्थाने * तस्स णं ! ति मन्या- 
मह्दे एतस्थैव सन्नतत्वात्‌ पुस्तकान्तरे दर्शनाच्चेति । 

*असिपत्ताणय त्त्ि असीनां “ करपत्ताण य  त्ति कचानां 
“खुरपत्ताण य ? त्ति क्षुरणां ' कलूंबचीरपत्ताण य ! त्ति कड्ड (छ). 
म्बचीर:-शखविरोष: | 


[ ४६ ] 


/ कृडि ( कडग ) सक्‍कराण य ' त्ति वंशशल्कानां “ चम्म- 
पट्टाण य ? त्ति वर्दधागाम्‌ ' अहपल्लाण य ' त्ति अलीनां-इश्विकपु- 
च्छाकृतीनां ' इंभगाण य* त्ति यैरमभिप्रतापितैलोंहशल्मकादिभिः 
परशरीरडड्ू उत्पाधते तानि दम्भकानि ' कोहिलाण ' ति हस्वमुद्र- 
रविशेषाणां ॥ 

“€ पच्छाण य ! त्ति प्रच्छनकानां ' प्प्पाण य ! त्ति हस्व- 
क्षुराणां कुठाय नखछेदनकानि दर्भाश्च प्रतीताः । 

* अणहारए य' त्ति ऋणघारकान “संडपंट्र य? त्ति 
धूर्तान्‌ । 

[ पृ. ४८, ]  अप्पेगइ य ? त्ति अप्येककान्‌ कांश्रिदपीत्यथ:, 
* पण्जेइ ' त्ति पाययति “अप्पेगशयाणं तेणं चेव ओवीर्ल दल- 
शइ ' तेनेव अवपी-शेखरं मस्तके तस्यारोपणात्‌ उपपड़ां वा-वेदनां 
दलयति-करोति “संको डियमोडिए ” त्ति सद्गोटिताश्च-सकोचिताज्ना 
मोटिताश्च-चलिताज्ञा: इति इन्द्रोइतस्तान्‌ “ अप्पेगइए हत्यछिन्नए 
करेइ ! इत्यत्र यावत्करणादिदं दृश्यं-' पायच्छिनए एवं नक्उद्गुजि- 
ब्मसीसछिन्नए ? इत्यादि, “ सत्थोवाडियए ' त्ति शख्रावपाटितानू-- 
खन्नादिना विदारितान्‌ “ अप्पेगइया वेणुल्याहि ” हत्यत्र यावत्क- 
रणात्‌ * वेत्तलयाहि य चिचलयाहिं ' इत्यादि दृश्यम्‌ | 

_ डरे सिर्ल दलावेई ? त्यादि, उरसि पाषाणं दापयति तुपरि 
रुगुडं दापयति ततस्तं पुरुषाभ्यां लमघुडोभयप्रान्तनिविशम्यां लगुडमुत्क- 
म्पयति--अतीबव चलयति यथा5पराधिनो5स्थीनि दल्यन्त इति भावः ॥ 


[ ४० ] 


संतीहि ये इत्यत्र यावत्करणादिदं दृश्यं- वरत्ताहि य वागरूजूहिं ? 
इत्यादि, “ अगंसि ? त्ति कूपे * उचूलयालूगं ' ति अधःशिरस उपरि 
पादस्य कूपजले बोलणाकपैणं * पज्जेइ ” त्ति पाययति खादयतंत्यादि 
लोकिकीमाषा कारयतीति तु भावार्थ: ' अबदूसु य ” त्ति कृकाटिकासु 
£ खलएसु ” तति पादमणिबन्धेपु “ अलिए भेजावेइ ' त्ति वृश्चिक- 
कण्टकान्‌ शरीर प्रवेशयतीत्यर्थ: * सुईओ * त्ति सूची: ' इंभणाणि 
य ! त्ति सूचाप्रायाणि डम्मकानि हस्ताइल्‍्यादिषु कोटिलएहिं ' ति 
मुहरकै: * आआडावेइ ” त्ति आखोटयात प्रवेशयतीत्यथ: “ भूमि 
कंडुयावेइ ! त्ति अह्वृलीप्रवेशितयूचीकै: हस्त: भूमि कण्ड्रयते, महा- 
दुःखमुत्पधते इति कृत्वा भूमिकण्ड्रयनं कारयतीति । “ दब्भेहि ये 'त्ति 
दर्भा:-समूला: “ कुसेहि य ” त्ति कुशा:-निम्मूला: 

| पृ, ४९ ] “कुमारे ” त्ति कुमार: । 

“ अंतराणि य ! त्ति अवसरान्‌ ' छिड्डाणि य ! त्ति अन्पपरिवा- 
र्वानि, “ विरहाणिय ! त्ति विजनत्वानि ॥ 

[पृ, ५० ] 'एवं खल जंबू ! ! इत्यादि “ निक्षेपीं ' निगमनम्‌ 
पष्ठाध्ययनस्य यावत्‌ ' अयमद्ठे ' व्यादि ' वेमि ! त्ति ब्रवीम्बह॑ भगवतः 
समीपे अमुं व्यतीकरं विदित्वेत्यथ: ॥ 

पष्टाध्ययनविवरणं नंदिवद्धनस्याधिकारों हि समाप्त: ॥ ६ ॥ 


अिननलनतनीनीमजन ननायणए। 


[ ४८ ] 
७, 
॥ उंबरदत्ते ॥ 

« ज३इ णं भंते ! ” हत्यादिरुत्केप: सप्तमस्याध्ययनस्य 
बाच्य इति। ह 

[पूृ, ५१ ] 'कच्छुल्लं ” ति कण्ड्रमन्त दोउयरियं ' टि 
जलोदरिक “ भगंदलियं ' त्ति मगनन्‍्दरवन्त सोगिल” नति शोफव- 
न्तं, एतदेव सविशेषमाह-- सुयमुहसुयहत्थ ! ति शूनमुखशनहस्तम्‌। 

* थिविथिवित ' त्ति अनुकरणशब्दो5यं * वणमुहकिमिउत्तयं- 
त्पगलंतपूयरुहिरं ! त्ति लाल्भि:-क्लेद्तन्तुभि: प्रगलन्तो कर्णी नासा 
च यस्य स तथा तम्‌, 'अभिक्खणं ! ति पुनः पुनः “कद्भाईं ! ति 
क्ेशहेतुकानि 'कलुणाई' ति करुणोत्पादकानि “बीसराई ? ति बि- 
रूपध्वनीनीति गम्यते, “ कूषमाण ! त्ति कूजन्तमू-अव्यक्तं भणन्तं, 
होष॑ सबवे प्रथमाध्ययनवत्‌ नवरं “ देहंबलियाए ” देहबलिमित्यस्यामि- 
धान प्राकृतरिल्या देहंबलिया * पाड० ” त्ति पाडलिसंडाओ नगराओ 
*पडिणि०' त्ति पडिनिक्खमइ, त्ति हथ, “ जेणेव समणे भगव॑ महा- 
बीरे तेणामेव उवागच्छट २ गमणागमणाए पडिक्कमइ हईर्यापथिर्की 
प्रतिक्रामतीत्यथ: * भत्तपाणं आलोएड २ भत्तपाणं पडिदंसेइ २ समणेणं 
भगवया अब्भणुन्नाए यावत्करणात्‌ “ समाणे ” इत्यादि दृश्यम्‌ । 

_* बिलमिव पतन्रगभूए अप्पाणेणं आहारमाहारेइ ' त्ति आत्मना 
आहारयति, कि भूत: सन्‌ इत्याह-' पत्रगभभूतः ' नागकल्पो भगवान्‌ 


[ ४९ ] 


आहारश्य रसोपरम्मार्थमचर्वणात्‌, कथम्भूतमाहारम्‌ !-बिलमिव असं- 
है कर । , नागो हि बिलमसंस्प्रशन्‌ आत्मानं तत्र प्रवेशयति, एवं भग- 
। रसोपलम्भानपेक्ष: सनाहारयतीति । 
“दोच्च पि' त्ति द्विरपि द्वितीयां वाराम्‌ । 
[पृ,५२ ] अट्ंगाउव्वेयपाठए ' त्ति आयुर्वेदो-वैथकशार्ख 
2 कु ! त्ति कुमाराणां-बालकानां श्रतौ-पोषणे साधु कुमार- 
व्यं, तद्धि शार्ख कुमारमरणस्य-श्षीरस्य दोषाणां संशोधनार्थ दुष्टस्तन्य- 
निमित्तानां व्याधीनामुपशमनाथ चेति । “ सलाग ' त्ति शलकायाः 
करे शाल्क््यं तठ्रतिपादक तन्त्रमपि शालाबय्य, तद्वि ऊब्वैजन्तुगतानां 
रोगाणां श्रवणबदनादिसंश्रितानामुपशमनाथरमिति |." सललहतते  ति 
शल्यस्य हत्या हननमुद्वार इत्यर्थ: शल्यहत्या तम्रतिपादक जाल 
शल्यहत्यमिति | “ कायतिगिच्छि ? त्ति कायस्य ज्व॒रादिरोगग्रस्तश- 
रीरस्थ चिकित्सा-रोगप्रतिक्रिया यत्राभिधीयते तत्काथचिकित्सेव, तत्तन्त्न 
हि मध्याज्लसमाश्रितानां व्वरातिसारादीनां शमनाथमिति । “ जंगोले ! 
त्ति विषधातक्रियाउमिधायक जन्ञोर्ू-अग्द तत्तन्त्र तद्वि सर्पकीटहता- 
दृष्वनाशाओ विविधविषसंयोगोपशमनाथ चेति | « भूयेवज्ज ! त्ति 
मूतानां निम्रहार्था विधा-शार्त्रं भतविया, सा हि देवासुरगन्धः्वेयक्षरा- 
क्षसाध्युपसृश्चेतसां शान्तिकर्म्मबलिकरणादिमिग्रहोपशमनार्था । * रसा- 
यणे ? त्ति ससः-अम्ृतरसस्तस्यायनं-आ्रातिः रसायन॑ तद्विधय:-स्थाप- 
नमायुर्मंधाकरे रोगोपहरणसम्थ च तदमिधायक॑ तम्त्रमपि रसायनम्‌ , 
८ बाईकरणे ! सि अवाजितो वाजिन: करण बाजीकरणँ-झुक्रवर्दनि- 


डे 


[ ५७० ] 


नाथस्येव करणमित्यथ: तदमिधायक॑ शाज्रम्‌ , अल्पक्षीणविशुष्करे- 
तसामाप्यायनप्रसादोपजनननिमित्तं. प्रहष॑जनननिमित्त प्रहर्षजननाथ 
चेति ॥ 

* सिवहत्ये ” त्ति आरोग्यकरहस्त: “ सुहहत्ये ” त्ति शुभहस्त:- 
प्रशस्तकर: सुखहेतुहस्तो वा “ लहुह॒त्थे ” त्ति दक्षहस्त: ॥ 

* राईसर ? हत्यत्र यावत्करणात्‌ “ तलवरमाड्डबियकोडुंबियसेट्री ” 
त्ति दस्यं, ' दुब्बल्लुण य ' त्ति कशानां हीनबलानां वा “गिलाणाणं 
य! त्ति क्षीणहर्षाणां शोकजनितपीडानामित्यथे: ' वाहियाण य ! त्ति 
व्याधि:-चिरस्थायी कुष्टादिरूप: स संजातो येषां ते व्याधिता व्यथिता 
वा-उष्णादिभिरभिभूता अतस्तेषां “ रोगियाणं * त्ति संजाताचिरस्था- 
यिज्वरादिदोषाणां, केषामेबंविधानाम्‌ ? इत्याह- सणाहाण य ' त्ति 
सस्वामिनाम्‌ " अणाहाण य ' त्ति निःस्वामिनां 'समणाण य ' त्ति 
गैरिकादीनां “' भिकखगाण य ' त्ति तदन्येषां 'करोडियाण थ ' त्ति 
कापालिकानाम्‌_  आउराणं ' त्ति चिकित्साया अविषयमूतानाम्‌ 
४ अप्पेगइयाणं मच्छमंसाई उबइ्सति ' इस्येतस्य वाक्यस्यानुसारेणा- 
ग्रेतनानि वाक्यानि ऊद्यानि, मत्स्या: कच्छपा ग्राह्मः मकरा: संसुमाराः 
अजाः एलका: रोज्ञा: शूकराः: मगाः शशकाः गावः महिषाः तित्तिरा: 
वत्तेका: छावकाः कपोताः कुक्कुंटाः मयूराश्व प्रतीता: । 

[ पृ. ५३. ] * मन्ने ! त्ति अहमेव॑ मन्ये “ नियगकुच्छिसं- 
थूताई ' ति निजापत्यानीत्यथः, स्तनदुग्धे रुब्धकानि यानि तानि तथा, 
मधुरसमुल्लापकानि-मन्मनप्रजल्पितानि स्तनमूलात्‌ कक्षादेशभागममि- 


[ ५१ ] 


सरन्ति मुग्धकानीति, पुनश्व कोमल यत्कमरं तेनोपमा ययोस्तो तथा 
ताम्यां हस्ताम्यां गृहीत्वा उत्सद्ननिवेशितानि ददति समुल्लापकान्‌ 
सुमधुरान्‌ शब्दतः पुनः पुन्मअ्ुलप्रभणितान--मञ्जुलानि-कोमलानि 
प्रभणितानि-भणनारम्भा येत्रु ते तथा तान्‌, 

[ पृ, ५४, ) “अपुन्न 'त्ति अविद्यमानपुण्या यतः ' अकयपुण्ण ? 
त्ति अविहितपुण्या अथवा “ अयुण्ण ' त्ति अपूर्णमनोरथव्वात्‌ *एत्तो ? 
त्ति एतेषां बालकचेष्टितानाम्‌ ' एगयरमविं ' एकतरमपि--अन्यतरद- 
पीति, * कलले ' इत्यत्र यावत्करणात्‌ “ पाउप्पभायाए र्यणीए फुल्लुप्पल- 
कमलकोमल॒म्मिलिए अहपंडुरे पभाए” इत्यादि दृश्यम्‌ “ उद्ठिए सहस्स- 
रस्सिंमि दिणयरे तेयता जलंते ' इत्येतदन्तं, तत्र प्रादुः प्रभातायां--प्र- 
काशेन प्रभातायां फुल्ल विकसित यदुत्पलं-प्म तस्य कमलस्य च-हरि- 
णस्य कोमर्ूं-अकठोरम्‌ उन्‍्मीलितं-दलानां नयनयोश्रोन्मेषों यत्र तत्तथा 
तत्र, रोष व्यक्तम्‌ | 

* जाय च ' त्तियागं पूजा यात्रां वा ' दाये च॒ दान 'भाय॑ चर! 
लाभस्यांशम “ अक्खयणिहिं च! त्ति देवभाण्डागारम्‌ ' अणुबड़ि- 
स्सामि ' त्ति दर्द नेष्यामि, “ इति कट्टू ' एवं कृत्य ' ओवाइईय ' त्ति 
उपयाचितम्‌ || 

[ पृ. ५५ ) * उवाइणित्तए ? उपयाचितुमिति । 

“' कृयकोउयमंगल ' त्ति कौतुकानि-मषीपुण्ड्कादीनि मड्छानि 
द्यक्षतादीनि ' उल्लपडसाडिय * त्ति पटः-आवरणं साटको-निवसन 


[ ४३ 


४ पृम्दछ० ' त्ति ' पम्हरूसुकुमालगंधकासाइयाए गायलट्टी ओछहइ ' त्ति 
द्रष्टव्यम्‌ ' एवं व० ' त्ति एवं वयासीत्यर्थ: ॥ 


॥ सप्तमाध्ययनस्य विवरणं उंबरदत्ताख्यस्य ॥ 





८, 
॥ सोरियदत्ते ॥ 


[ पृ, ५७ ] “ मच्छंधे ' ति मत्स्यबन्ध: । 

[ पृ, ५८ ]  सण्हमच्छा ! इत्यत्र यावत्करणात्‌ “ खबल्लमच्छा 
विश्मिडिमष्छा हल्मिच्छा ! इत्यादि ' लरुंभणमच्छा पडागा ' इत्येतदन्तं 
दस्यं, मत्स्यभेदाश्रेते रूढिगम्या:ः। आए य अह ! यावत्करणात्‌ 
८ एलए य रोज्झे य सयरे य मिगे य ' इति दृश्यम्‌ । “ तित्तिरे य ! 
इत्यत्र यावत्करणात्‌ ' वश्य य छावए य कुक्कुडे य ” इति दृश्यम। 

* सण्दखंडियाणि य ' सृक्ष्सखण्डीकृतानि “ बृट् ” त्ति वृत्त- 
खण्डितानि च। 

[ पृ, ५९, ) 'दीह ' त्ति दौघेखण्डितानि च “रहस्स ! त्ति 
हृस्वखण्डितानि च | “ हिमपक्काणि य ” त्ति शीतपक्वानि “ जम्म- 
पक्‍कानि वेगपक्काणि य ' त्ति रूढिगम्पं, ' मारुषपपक्काणि य ' त्ति 
बॉयुपक्पनि. . ' कालाणि य ' त्ति “हेरंगाणिय ” त्ति रूषिगम्यं, 
4 प्रहिद्ाणि य ' त्ति तकसंसशनि आमलरसियाणि य' आमलक- 


[ ३ ] 


रससंसुष्ठनि “झुदियारसियाणि य ” त्ति मृद्रोकासससंसृशनि एवं 
कपित्थरसिकानि दाडिमरसिकानि मच्छरसिकानि तलितानि-तैलादिना:प्ो 
संस्कृतानि ' भज्जियाणि य ' तति अग्निना भ्रस्तानि ' सोल्लियाणि य ! 
त्ति शूले पकवानि “ मच्छरसए ' त्ति मत्स्यमांसरसस्य सम्बन्धिनों रसान्‌ 
“एणिज्जरसए य' त्ति मृगमांसरसान्‌ ' तित्तिर ' त्ति तित्तिससत्करसान्‌ 
यावत्करणात्‌ ' वड़यरसए य छावयरसए य ' इत्यादि दृस्यं, ' हरियसागं 
ति पत्रशाक 'ज०'* इत्यस्यायमर्थ:--जलयरमंसेहिं खहयरमंसेहिं * तलि० 
भज्जि० च ? अयमथः-£ तलिएहिं भजिएहिं ' । 

“चित ? त्ति मनोरथोत्पत्तिवाच्या, घण्णाओ ण॑ ताओ अम्मयाओ 
कयत्थाओ इत्यादिरूपा यथा गड्दत्ताया: सप्तमाव्ययनोक्ताया:, “आ 
पुच्छण ' त्ति भतुरापृच्छा ' तं इच्छामि णं॑ तुब्मेहिं अब्भणुन्नाया ! 
इत्यादिका, ' ओबाइये ” ति उपयाचितं वाघ्यं, दोहदो5पि गड़दत्ता- 
या इव वाच्य इतति। 


[ पृ, ६० ] ' एगद्रियाहिं 'ति नोमि: ' दहगलणेह्टि ये ' व्यादि 
एगट्टियं भरेंतीःयेतदन्तं रूढिगम्यं, तथा$पि किब्निल्लिस्यते-हूंदगलनं-- 
हृदस्य मध्ये मत्स्यादिग्रहणाथे श्रम जलछनिःसारणं वा हृदमलनं-हूदस्य 
मध्ये पोन:पुन्येन परिश्रम जले वा निःसारिते पहुमर्दन थोहरादिप्र- 
क्षेपण हृदजलस्य विक्रियाकरणं हृदमथनं-हृदजलस्य तरुशाखाभिर्विलो- 
डने हृदवहनं-स्वत एवं हृदाजलनिर्गेम: हृदप्रवहणं-हृदजलस्य प्रकृष्ट 
वहने प्रपश्नपुलदयो मत्स्यबन्धनविशेषा: गलानि-बडिशानि 


[ ५४ ] 


€ बकक्‍्कबंधेहि य ! त्ति वल्कब्न्भनेः-सूत्रबन्धनैश्वेति व्यक्त, “ म- 
च्छख॒लए करेंति ! त्ति स्थण्डिलेषु मत्स्यपुआन्‌ कुब्बेन्ति । 

[ पृ. ६१ ] “ बमणेहि य ' त्ति वमन॑ स्वतः संभूतं ' छड्ड- 
णेहि य! त्ति छर्दनं च वातादिद्वव्यप्रयोगकृतम्‌, उबदीलणेहि य त्ति 
अवपीडनं, कवलग्राह:-गलकण्टकापनोदाय स्थूलकव॒लग्रहणं॑ मुखबिम- 
इनार्थ वा दंक्राध: काष्टखण्डदानं, शल्योद्धरणं-यन्त्रप्रयोगक: कण्टको- 
द्वारः विशल्यकरणं ओषधसामर्थ्यादिति ' नीहरित्तए” त्ति निष्काशयितुं 
“ बिसोहित्तए ! त्ति पूयावपनेतुम्‌ । 

॥ अष्टमाध्ययनस्य विवरणं शोरिकमात्स्यिकस्य समात्तम्‌ ॥ 


व्नननननान ना नल लियन+ 


९, 
॥ देवदत्ता ॥ 

[ पृ, ६३, ] “ अब्शुग्गय ! त्ति इृदमेवम्‌--अब्भुग्गयमूसियप- 
हसिए चेव ? अभ्युद्रतोच्छितानि-अत्यन्तोचानि प्रहसितानि च-हसितु- 
मारव्धानि चेत्यर्थ., 'मणिकणगरयणचित्ते' इत्यादि, ' एगं च ण॑ महं 
भवर्ण करिति अणेगखंभसयसल्निविदु ” मित्यादि भवनवण्णकसूत्रं 
इस्यम्‌ ॥ 

“€ पंचसयओ दाओ ' त्ति हिरण्यकोटिसुवर्णकोटिप्रश्तीनां 
प्रेषणकारिकान्तानां पदार्थानां पद्मपश्नशातानि * सिंहसेनकुमाराय * 
पितरौ दत्तवन्तावित्यथेः, स च प्रत्येक स्वजायाभ्यों दत्तवानिति । 


[ पज ] 


 प्रहया ” हत्येन “ मंहयाहिमवंतमहंतमल्यमंदरमहिंदसारे * 
इत्यादि । 

“भीया जेण ' त्ति “भीया तत्था जेणेवेत्यर्थ: । 
.. 'ओहय० जाव' इह यावत्करणादिदं दृरश्यम-ओहयमणसंकप्पा 
भूमीगयदिद्विया करतलपल्हत्थमुही अडज्ञाणोवगय ! त्ति । 


(पृ, ६४ ] “उप्फेणउप्फेणियं ! क्ति सकोपोष्मवचन यथा 
भवतीत्यथे: । 

/ इतो5नन्तरवाक़्यस्यैकैकमक्ष्र॑पुस्तकेषूपलम्यते, ततश्रैवमवगन्त- 
व्यमू-' एवं ख़ सामी ! मर्म एगरूणगाणं पंचण्ह सवत्तीसयाणं एगूण- 
पंचमाइसयाईं इमीसे कहाए लख्धद्राईं सवणयाए अनमन्नं सदावेत्ता एवं 
वयासी-णवं खड सीहसेणे राया सामाए देवीए मुच्छिए अम्हँ धूयाओ 
नो आढाइ नो परियाणाइ अणाढाएमाणे अपरियाणमाणे विहर्‌इ ! । 
“जा! इति यावत्करणात्‌ , तचेदं दृस्यम्‌-' त॑ सेये खड़॒अम्ह साम॑ 
देवीं अग्गिपओगेण वा विसप्पओगेण वा सत्थप्पओोगेण वा जीवियाओ 
बवरोवित्तए, एवं संपेहेह संपेहित्ता मम॑ अंतराणि छिद्दाणि पडिजागरमा- 
णीओ विहरंति, त॑ न नजइ सामी ! मम केणइ कुमरणेण मारिस्संति 
त्ति क॒ट्ु भोया ! यावत्करणात्‌ “ तत्था तसिया उत्विग्गा ओहयमणसंक- 
प्पा भूमीगयदिद्वीया ! इत्यादि द्थ्यम्‌। 

 घत्तिहामि ! त्ति यतिष्ये ' नत्यि ! त्ति न भवत्ययं पक्षो थदुत 
 कत्तो ३! त्ति कुतश्चिदपि शरीरकस्य आबाधा वा भविष्यति, तत्र 


[ ५६ : ] 


आबाघ:-ईपष्पीडा प्रबाध:-प्रकृश पीड़ैव “ इति कट्टू ! त्ति एवम- 
मिधाय । 

अणेगक्खंभिय'त्ति अनेकस्तम्भशतसनिविशमित्यथः:, 'पासा ०” 
इत्यनेन “ पासाईयं दरिसणिज्ज अभिरूवं पडिख्व ” मिति दृश्यम्‌ । 

[ पृ. ६७, ] “ जद वि (य ) सा से रजसुक्क ' त्ति यद्यपि 
सा स्वकोयराज्यशुल्का-स्वकीयराज्यलूम्येत्यथे: । 

 जुत्त व्‌? त्ति सद्गतं “पत्तं व त्ति पात्र वा 'सलाह णिज्जं 
व त्ति छाध्यमिदं 'सरिसों व! त्ति उचितसंयोगो वधूवरयो: । 

* आयंते ” त्ति आचान्‍्तो जलग्रहणात्‌ “चोक्‍क्खे ' त्ति चोक्षः 
सिक्‍्थलेपाथपनयनात्‌ विमुक्तं भवति । “ परमसूईश्रुए 'त्ति अत्यन्त 
शूचीभूत इति । 

[ पृ, ६८ ] “ एहायं ' यावत्करणादिदं दृश्यं-' कयबलिकम्मं 
कयकोउयमंगलपायच्छित्तं सब्वालंकारे ' त्ति। 

“ सुबहुमित्त ”' इत्यत्र यावत्करणादिदं ' णियगसयणसबंधि- 
परिजणेण ! त्ति दृश्यम्‌ | 

सब्बड्डिए इत्यत्र यावत्करणादिद दृश्यं- सब्वजुईए ' सब 
धुत्या-आभरणादिसम्बन्धिन्या सर्वयुक्या वा उचितेषु वस्तुघटनालक्ष- 
णया -सर्वबलेन-सर्वसैन्येन सर्वेसमृदायेन-पौरादिमीलनेन सर्वारदरिण- 
सर्वोचितकृत्यकरणरूपेण 'सब्यविभूईए' सर्वसम्पदा 'सध्यविभूसाए 
समस्तशोभया “ सब्बसंभमेणं ' प्रमोदकृतोत्सुक्येन ' सब्वपुप्फगंघ- 


[ ५७ ] 


मलालंकारेण सब्वत्रसदर्सनिनाएण ' सर्वतूयेशत्दानां मीलने यः 
संगतो नितरां नादो-महान्‌ घोषस्लेनेत्यथै:, अल्पेष्वपि ऋद्धच्ादिषु 
सेशब्द्प्रवृत्तिईेश अत आह-' महया इड्डीए ? महया जुईए महया 
जुईए महया बलेणं महया समुदएर्ण महया वरतुरियजमगसमगपवाइण 
€ जमगसमग ' त्ति युगपत्‌ , एतदेव विशेषेणाह-“ संखपणवपड॒हभेरि- 
झल्लरिखरमुहिहुडुकमुखमुइंगदुंदु हिनिग्धोसनाइयरवेण ' तत्र . गज्जलादीनां 
नितरां घोषो निर्घेषो-महाग्रयत्नोत्पादित: शब्द: नादितं-ब्वनिमात्रे 
एतदवयलक्षणो यो रवः स तथा तेनेति । 

* सेयायीएहिं ! ति रजतसुवर्णमयैस्त्यर्थ: । 

[ पृ. ६९ ] 'सिरीए देवीए मायाभत्ते यावि हुत्थ ' त्ति 
श्रिया देव्या मातेति बहुमानबुद्ध्या भक्तो मातृभक्तश्राप्यमृत्‌ , 

' कल्लाकलि ' ति प्रातः प्रातः । 

€ गंधवद्रएण ' ति गन्धचूरण्णन । 

“ जिमियश्त्ञत्तरागयाए ! त्ति जेमितायां-कृतभोजनायां_ तथा 
भुक्त्वोत्तरमागतायां स्वस्थानमिति भावाथै:, उदारान्‌-मनोज्ञान्‌ भोगान्‌ 
मुन्नानो विहरति । 

: पुव्वरत्तावरत्ते ' त्ति पूर्वरात्रापररात्रकाल्समये, रात्रे: पूर्वभागे 
चश्चाद्भागे वेत्यथः । 

[ पृ. ७०, ] “ मज्जाइय / त्ति पीतमबा, विरहियसयणि- 
ज्जंसि ? त्ति विरहिते विजनस्थाने शयनीयं तत्र | 


[ ५८ ] 


 पराम्मुसइ ' त्ति यूहाति । 

« समजोइभूयं ' ति समः-तुल्यो ज्योतिषा- अग्निना भूतो जातो 
यः स तथा तम्‌। 

' रोयमाणीओ ' त्ति अश्रवविमोचनात्‌ , इहान्यद्पि पदद्॒य- 
मध्येयं, तथथा-' कंदमाणीओ ' आक्रन्दशब्द कुवेत्य: * बिलवमा- 
णीओ ' त्ति विलपान्‌ कृर्वत्यः । 

[पृ. ७१ ] ' आसुरुत्ते ! त्ति आशु-शीघ्र रुप:-कोपेन विभो- 
हितः, इहान्यद्पि पदचतुष्क॑ दृश्यं, तथथा-' रुट्टे ! त्ति उदितरोषः 
“कुविए ' त्ति प्रवृद्धकोपोदयः: “ चंडकिए ” त्ति प्रकटितरौदरूपः, 
“ मिसिमिसिमाणे ' त्ति कोपाभिना दीप्यमान इव ॥ 


॥ देवदत्ताया: नवमाध्ययनस्य विवरणं ॥ ९ ॥ 





१० 


के + 


॥ अज्जू ॥ 


[ पृ. ७२. ] ' जहा तेयलि ' त्ति ज्ञाताधर्मकथायां यथा 
सेयल्सुतनामा अमात्य: पोटष्टिला-भिधानां कलादमूषिकारसरेष्ठि 
खतामात्माथ याचयित्वा आत्मनैव परिणीतवान्‌ एवमयमपीति । 

अज्जूसाथथवाहसुताया: दशमाध्ययनस्य विवरणम्‌ ॥ १०॥ 

. तत्समाप्ती च समाप्तं प्रथमश्रुतस्कन्धविवरणमिति ॥ 





[ ५९ ] 


॥ अथ बीयसुयक्खंधो ॥ 
7 
॥ सुबाहू ॥ 

४ सब्दोड० य ' त्ति इदमेवं दृश्यं-' सत्वोटयपुष्फफल्समिद्धे 
रम्मे नंदणवणप्पगासे पासाईए ४' । 

* त॑सि तारिसगंसि वासभवर्णसी ” ति तस्मिन्‌ तादइशे-राजलछो- 
कोचिते वासगृहे इत्यथ:ः । 

* जहा मेहस्स जम्मर्ण ' ति ज्ञाताधर्मकथायां प्रथमाध्ययने 
यथा मेघकुमारस्य जन्मवक्तव्यतोक्ता एवमत्रापि सा वाच्येति, नवरमका- 
लमेघदोहदवक्तन्यता नास्तीह । ' सुबाहुकुमार ' इृह यावत्करणादिदं 
दृश्ये-* बावत्तरीकछापंडिए.. नवंगसुत्तपडिबोहिए ” नवाज्लानि- श्रोत्र २ 
चक्षु 9 प्रोण ६ रसना ७ त्वगू ८ मनो ९ छक्षणानि सन्ति सुप्तानि 
प्रतिबोधितानि योवनेन यस्य स तथा, “ अद्वारसदेसीभासाविसारए ” 
इत्यादि जाब अं भोगसमत्ये जाए यावि हुप्था, तए ण॑ तस्स सुबा- 
हुस्स अम्मापियरों सुबाहुं कुमारं बावत्तरीकलापंडिय जाव अं भोगस- 
मत्य साहसियं वियालचारिं जाणंति जाणित्ता पन्च प्रासादावतंसकशतानि 
कारयन्ति, कि भूतानि ? इत्याह-- अब्भ्ुगगय ” त्ति “ अब्भुगयमूसि- 
यपहसिए ! इश्यादि, “ भवर्ण ' ति एकं च भवन कारयंति, अथ प्रासा- 
देभवनयो: कः प्रतिविशेषः ?, उच्यते, प्रासाद: स्वगतायामापिक्षया 
दिगुणोच्छूय: भवन त्वायामापेक्षया पादोनसमुच्छूयमेवेति, इह च प्रासादा 
वधूनिमित्त भवनं च कुमाराय, “ एवं जहा मेहाबलूस्स / त्ति भवन- 
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वर्णको विवाहवक्तव्यता च यथा भगवत्यां महाबलस्योक्ता एवमस्यापि 
पुष्पचूडाप्रमुखानामिति वाच्यम्‌ू, एतदेव. दर्शयन्नाह- नवर ' 
मित्यादि । 

 तहेव ! त्ति यथा महाबलस्थेत्यर्थ:, 'पंचसयओ दाओ तत्ति 
4 पंचसयाई हिस्नकोडीणं पंचसयाइं सुवण्णकोडीणं ” इत्यादि दान॑ 
वाच्यम्‌ , इह यावत्करणादेवं दृश्यं-' तए णं सुबाहु कुमारे एगमेगाए 
भारियाए एगमेगं हिरण्णकोर्डि दलूय३ ? इत्यादि वाच्यं यावत्‌ “ अने 
च विपुरं घणकृणगरयणमणिमोत्तियसंखसिप्पप्पवालमाइय दलयति,तए ण॑ 
से सुबाहुकुमारे ! त्ति, “ उप्पि पासायवरगए ' प्रासादवरस्य उपरिस्थित 
इत्यथेः, 'फुट्ट०' इह यावत्करणादिदं इस्यं-'फुड्माणेह्िं मुइंगमत्थएहिं! 
स्फुटद्धिशदज्ञमुखपटैरतिरभसास्फालनादित्यथ:, “ बरतरुणीसंपउततेहिं ' 
* बत्तीसइबद्धेहिं नाडएदि ' द्वात्रिंशड्धिभिक्तिनिबद्धैः द्वात्रिशत्पात्रनिब- 
ड्वैरित्यन्ये “ उवगिज्जमाणे उबलालिज्जमाणे माणुस्सएु कामभोगे पत्चणु- 
ब्भवमाणे 'त्ति, 'जहा कुणिए' त्ति यथा औपपातिके कोणिकराजो 
भगवद्वन्दना य निर्गैच्छवर्णित एवमयमपि वणेयितव्य इति भावः। 
* झुबाहू वि जहा जमालि तहा रहेण निग्गउ ' त्ति, अयमर्थः-येन 
अगबतीवार्णितप्रकाण जमाली भगवद्भागिनेयो भगवद्वन्दनाय रथेन 
निर्गतो5यमपि तेनेव प्रकोरेण निगेत इति, इह यावत्करणादिदं दृर्यं-- 
£ समणर्स भगवओ महावीरस्स छत्ताइच्छत्तं पडागाइपडागगं विज्जाचारणे 
जंभए य देवे ओवयमाणे उप्पयमाणे य पासइ पासित्ता रहाओ पच्चोरुहर 
२ त्ता समर्ण मगबं महावीर बंदर नमंसइ वंदिता नमंसित्ता एवं बयासी। 
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* हु | त्ति हदृतुद्दें अतीव हष्ट: “ उद्गाए 'त्ति उद्दाए उद्देह, इह 
यावत्करणात्‌ इदं दृश्यं-' उद्दित्ता समर भगवं महावीरं॑ वंदह नमसह 
. वंद्िता नमंसित्ता “ सदहामि ण॑ भ॑ंते ! निग्गं्थ ” इत्यादि यत्सूत्रपुस्तके 
इश्यते तद्बक्ष्यमाणवाक्यानुसारेणावगन्तत्यं, तथा हि-' सदहामि ण॑ 
' अंते ! निग्गे्थ पावयर्ण पत्तियामि णं मंते ! निग्गंथ पावयण देवाणु- 
प्पियाणं अंतिण बहवे राईसरतल्वरमाड्ंबियकोडुंबियसेट्रिसस्थवाहपहि- 
“यओ मुंड भवित्ता आगाराओ अणगारियं पव्वयंति नो खलुअहं तहा 
संचाएमि पव्वइत्तर, अहनन देवाणुप्पियाणं अंतिए पंचाणुब्बइय॑ सत्त- 
सिक्‍्खावय गिहिधम्म॑ पडिवज्जामि, अहास॒हं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंध 
करेह ” त्ति भगवद्गचनं, “ तमेव ' इद्मेवं॑ दृश्यं-' तमेव चाउम्घंटं 
आसरहं, * “ जामेब ' इत्यादि त्वेवे दृश्य “ जामेव दिस पाउब्मूए 
तामेव दिसि पड़िगए ! त्ति | 

[ पृ, ७६, | ' इंदभूई ' इत्यत्र यावत्करणात्‌ “ नाम॑ अणगोरे 
गोयमगोत्रेण ” मित्यादि दृस्यं, ' इद्दे ' त्ति इृष्यते इतीए: सच तत्कृत- 
विवक्षितकृत्यापेक्षया5पि स्यादित्याह-इष्टरूप: इष्टस्वरूप इत्यथः इृष्ट: 
इष्टरूपो वा कारणवशादपि स्यादित्याह-कान्त:-कमनीय: कान्तरूप:-- 
कमनीयस्वरूप:, शोभनः शोमनस्वभावश्वेत्यथें, एवंविध: कश्चित्‌ 
कर्मदोषात्परेषां प्रीति नोत्पादयेदित्यत आह-प्रियः-प्रेमोत्पादकः प्रिय- 
रूप:-प्रीतकारिस्वरूप:, एवंविधश्व लोकरूढितो5पि स्थादित्यत आहू-- 
मनोज्ञ: मनसा-अन्तः संवेदनेन शोभनतया ज्ञायत शति मनोज्ञः, एबं- 
विधश्वेकदा5पि स्थादित्यत आह--- 
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“ प्रणामे ' त्ति मनसा अम्यते-गम्यते पुनः पुनः संस्मरणतों यः 
स मनो5म:, एवं मनो5मरूप:, एतदेव प्रपतश्नयन्नाह-“ सोमे ' त्ति 
अरौद: सुभगो-वह्लभ: “ “ पियदंसणे * त्ति प्रेमजनकाकारः, किमुर्क्त 
भवति ?--' सुरूवे ” त्ति शोभनाकारः सुस्वभावश्वेति, एवंविधश्ैक-- 
जनापेक्षयाउपि स्थादित्यत आह-' बहुजणस्स वी ' त्यादि, एवंविधश्व 
प्राकृतजनापेक्षयाउपि स्थादित्यत आह-“ साहुजणस्स वी ' त्यादि । 


' इम्ा एयारूव ' त्ति इये प्रत्यक्षा एतद्रपा-उपलबक्ध्यमानस्व- 
रुपैब, अक्ृत्रिमेत्यथः “ किण्णा लद्भ ! त्ति -न हेतुनोपार्जिता, 'किन्ना 
पत्त! त्ति केन हेतुना प्राप्त उपाजिता सती प्राप्तिमपगता, “ किण्णा 
अभिसमन्नागय ' त्ति प्राप्त अपि सती केन हेतुना आभिमुख्येन 
साज्नत्येन च उपाजैनस्थ च पश्चाद्वोग्यतामुपगतेति | ' को वा एस 
आसि पुव्वभवे ' इह यावत्करणादिदं दृश्यं-' कि नामए वा कि वा 
गोएणे कयरंसि वा गाम॑ंसि वा सलिवेसंसि वा कि वा दा कि वा 
भोजा कि वा समयरित्ता करस वा तहारूबस्स समणस्स वा माहणस्स 
वा अंतेति एगमवि आयरियं सुवयणं सोच्चा निसम्म सुबाहुणा कुमारेण 
इमा एयारूवा उरार माणस्सिड्ि लद्घबा पत्ता अभिसमनागय' त्ति । 


“ ज्ाइसंपन्ना ' हइृह यावत्करणादिदं दृश्यं-' कुछसंपन्ना बल- 
संफ्ना, एवं विणयणाणदंसणचरित्तलज्जालाघवसंपन्ना ओयंसी तेयंसी 
वचंसो जसंसीत्यादि । “ दृइज्ज०  त्ति “मामाणुगा्म दूहज्जमाणा ! 
इति दृश्ये, द्रवन्तो -गच्छन्तो इत्यथेः ॥ 
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* जहा मोयमसामि ' त्ति द्वितीयाध्ययने दर्शिवगोतमलामि- 
मिक्षाचर्यान्यायेनायमपि भिक्षाटनसामाचारों प्रयुडत्ते इत्यथः । 

[ पृ, ७७, ) “सुहम्मे थेरे' त्ति धमधोषस्थविरानित्यर्थ:, 
घमशब्दसाम्याच्छब्दद यस्याप्येकाथत्वात्‌ , 

“ पढिलाभिस्सामीति तुट्ठे ” इद्देदे दृष्टव्यं-' पडिलामेमाणे वि 
तुट्टे पडिछाभिए वि तुद्ें” त्ति।  तस्स सुहम्म(मुह )सस्‍्स ' त्ति 
विभक्तिपरिणामात्‌  तेन सुहुमे( मुद्दे )ने ' क्ति द्रष्टयं, तेनेति अश- 
नादिदानेन, “दव्वसुद्धेणं ! त्ति द्रव्यतः शुद्धेन प्राशकरादिनेत्यथ:, 
इहान्यदपि ' गाहगसुद्वेणं दायगसुद्धेण ” ति दृश्यं, तत्र ग्राहकशुद्धं यत्र 
ग्रहीता चारित्रगुणयुक्त: दायकशुद्धं तु यत्र दाता ओदार्यादिगुणान्वितः, 
अत एवाह-“ तिविहेणं ” त्ति उक्तलक्षगप्रकारत्रययुक्तेनेत * तिकर- 
णसुद्धेणं ' त्ति मनोवाक्क्रायलक्षणकरणत्रयस्य दायकसम्बन्धिनों विश्वुद्व- 
तयेत्यर्थ., “ एवं आइक्खइ ? त्ति सामान्येनावष्टे, इह चान्यदपि 
पदत्रयं द्रष्टन्यम्‌ ' एवं भासइ ! ति विशेषत आचष्टे ' एवं पत्नवेइ 
एवं परूवेइ ' एतच पूर्वेक्तरूपपदद्रयस्थेव क्रमेण व्याख्यापनाथ 
पदद्॒यमवरगन्तव्यम्‌ , अथवा आसल्यातीति तथैत्र भाषते तु व्यक्त चने: 
प्रज्ञापपतीति युक्तिमिबोच्रयति प्ररूपयति तु भेदतः कथयतीति । 

“ धन्ने ण॑ देवाणुप्पिया ! सुहुमे ( मुहे ) गाहावई ' हत्यत्र 
यावत्करणादिदं दृश्यं-पुन्ने ण॑ देवाण॒प्पिया | समुहे गाहावई एवं कयत्थे 
णे कयलक्खणे णं सुद्गे णं सुहुमस्स( मुहस्स )गाहावइस्स जम्मजी- 
वियफले जस्स णं इमा एयाखूवा उराला माणुस्सद्वी छद्वा पत्ता अमि- 
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समन्नागय ! त्ति “तं धन्ने णं देवाणुप्पिया ! सुहुमे गाहावई एवं कयत्थे 
ण॑ ' इत्यादि पूर्वप्रदर्शितमेवेह पद्पख्धक॑ निगमनतया<वसेयम्‌ । 

[ पृ, ७८, ]  अभिगयणजीवाजी वे ' इह यावत्करणात्‌ “ उब- 
लद्भपुत्नपावे ” इत्यादिकम्‌ “ अह्पडिग्गहिएहिं. तवोकम्मेहिं अप्पाणं 
भावेमाणे विहरइ ” एतदन्तं दृश्यम्‌ | 

' चाउद्सह्मुद्िद्वपुण्णमासिणीसु ' त्ति अन्नोदिश-अमावास्या। 

“ गामागर० * इह यावत्करणात्‌ “ नगरकब्बडमडंबखेडदोणमुह- 
पड्णनिगमआसमसंवाहसनिवेसा ? इति दृश्यम्‌ | 

“ राईसर० ! इहैव॑ दृश्यं-' राईसरतलवरमाडबियकोडुबियसेट्रि- 
सत्थवाहपभियओ * त्ति | 

* मुंडा! इह यावत्करणादिदं दृश्यं--' भवित्ता अगाराओो अण- 
गारियं ! ति। 

[ पृ. ७९, ] * पुत्वाणुपुव्वि ' इह यावत्करणादिदं दृश्यं-“चर- 
माणे गामाणुगामं त्ति । 

“ जहा पढम॑ ' त्ति यथेहैवाध्ययने प्रथम जमालीनिदशनेन निर्ग- 
तोश्यमुक्तस्तथा द्वितीयनिर्गमे5यं नगराद्विनिर्गत इति वाच्यम्‌, उमयत्र 
समानो वर्णकम्रन्थ इति भावः । 

४ इरियासमिए ? इत्यत्र यावत्करणादिदं-' भासासमिए 9 एवं 
'शणगुत्ते ३ गुत्तिदिए गुत्तत्तिगुत्तबंभयारी | 

* आउक्‍्खएणं ! ति आयुःकमद्रव्यनिजेरणेन “ मदक्‍्खएणं! ति 
देवगतिबन्धनदेवगत्यादिकमंद्रव्यनिजेरणेन * ठिवकरूएग ! ति आयु- 
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प्कादिकम्मेस्थितिविग्मेन *अणंतरं चइत्त ' त्ति देवसम्बन्धिन देह 
प्यक्त्वेस्थथं, . अथवाउनन्तरं--आयुःक्षयायनन्तर॑ च्यवनं “ चदत्त ? 
त्तिच्युत्वा। 

[ पृ. ८० | “ महाविदेहे ! इह यावत्करणात्‌ * वासे जाई इमाई 
कुछाईं भवंति-अट्टाईं दित्तां अपरिभूयाईं ' इत्यादि इश्यमिति ॥ 

॥ द्वितीयश्रुतस्कन्बप्रथमाध्ययनस्थ विवरण ॥ 
सुबाहो: राजर्ष: ॥ १ ॥ 


| पृ, ८०-८३ | खुमुत्तराणि नवाप्यनुगन्तत्यानीति ॥ समासे 
विपाकश्रुताध्यैकादशाइप्रदेशविवरणं ॥ 


इहानुयोगे यदयुकतमुक्तं, तद्बोधनादटाक्‌ परिशोधयन्तु । 
नोपेक्षण युक्तिमदत्र येन, जिनागमे भक्तिपरायणानाम्‌ ॥ १॥ 


कृतिरियं संविम्नमुनिजनप्रधानश्रीजिनेश्वगचायचरणकमलचबझरीक- 
कल्पस्य श्रीमद्भयदेवाचाययेति ॥ 


ग्रन्थाग्रे ९०० ॥ श्रीरस्तु ॥ 


॥ शब्दकोश: ॥ 


शब्दकोश : 


वध€ फण० गीद्ुणादड बट 8 एणते कातेतड उ्राहोराप 


शटापेत्का॥27, वैटा708 725))९८(४४)५ ॥6 


9928 धातते 76. 


॥#प्राफरैशा5ड रण 


0. न >6७8[ एतठाते; (१.)- ॥0णिटाए2 


[0 70॥05; ((".) ८ एछगाशहा।त्वाए ए 27ीकएक्तेलएव., 


अइच [अतीव] ७0७.2 एटाए 
अकज्ल [अकाय] 70.5. ५0 
[7]970]67/ 6०(. 

अकनन्‍्त [(अकान्त] [2.]4 धा।- 

१४९॥००॥7ल्‍८ 
अफा््रिय [अकामिक | : 0, 
जता 70 तंट57९ 

अकार अ [अकारक] 0.20 (९ 
]055 0॥ 39]20(८ 

अक्खय [अक्षय] 54.]2 ॥- 
(02400 70 ० 


अक्खाअ [आयात] 7.9 00. 


अगड़ [अवट ? ] 45,3 8 ७छ९॥। 
अगणिकाय [अभिक्ाय] 46. 2. 
व/€ 
अग्गओ [अग्नत:)] 27.23 |7 
गिर 0 


अग्गपुरिस [अग्रपुषष) 0.0. 


3 ९#वैत(&8 एुशा50ा 


अग्गि [अग्नि| 3.]0. ॥76 
अग्गिअ [अग्निकाी 3.3 (९ 
9॥6 ० ७ तै४७त52 
अंग [अन्ज)3,.]0 3 ए्वा0ांलर्शा 
(९४ रा 6 [व $दाछ- 

[॥65 
अड् )2.23 था. ७एएलाएट 
अच्छि [अक्षिनू] 5.0 का 2४९ 
अज्ञीरअ[अजीरर] )0.:20) त- 

(ी(एए800॥ 
अज्न [कार्य 3.. ७ 76४96८- 
हो) ]0750॥)- 
अज्लञ [भय] 23.2 0-७५ 
अज्झन्थिय (आध्यात्मक] ४,.54.. 
॥+ वजीठ0पएाए 
अज्झयण [अध्ययन] +.8. 
ठाग्एाधि 
अज्हझवसाण [अध्यवसान |24. 7. 
वा. व8णारारा(, 
- 8 7€50ए०॥0. 


[ ७० ] 


अज्झोववन्न[अध्युपपन्न] 24.6. 

गवेतालल्त 

अड्ड [भा्त) 2.6.. उगाल्त 
जा गाते, 

खठ्ठ [भर्थ | 8.7. &0 ००]९८६, 
ंैपाएएणा( 
अट्ट [भष्ट] 3.7. (2॥६ 

अद्व [अर्थ] 3.2]. ॥धाटा 

अट्टम [भश्म | 28.4. टांशाशी- 

अट्टम [अश्मी] 78.]2. ४८ 

€927(॥ 099 ० पी6€ परणा 

अट्टमी [#श्मी। 432. ॥॥८ 
€ाह॥ (6५. 

अद्वारस [अशदश | 0.28,. 
लाएवास्शा. 

खअंट्टारसम | अश्शादश ] 
€9॥४९॥॥ ॥. 

अट्टवि[अस्थिन्‌] 24. 0, 3 907९ 

/अडढ [भट्‌| [7.6. 0 एछद्या- 


28.5. 


पतेदा. 
अडबी [भटवी] 26.87. & 
रे 40765६ 
अड्डू (भादथ] 80.8. |70976- 
7008, 


अड्भुद्दार [अधध हवार| 46. 40. 


2. 76€टए7८९€ जश्ञांगी ग6 
87728, 
अड्डाइज्ज[अधतृतीय] ]2.6.छश० 
230 2 शो. 
अणगार [अनगार] 3. 4. & 
]0घ50९55 008, ७ 797. 
अणनन्‍्तरं[भननन्‍्तर ]2,.) 2ी&' 
अणहारय [ऋणघारक] 47.22 & 
06707 
अणाह [अनाथ] ॥9.]. ०८ 
गवशाहए ॥05 द। 
० 8पएएणाएटा 
अणिट्ट [अनिष्ट। [3.4. धा)- 
छ]९8 8547 
अणिट्दयर [अनिश्तर]8.]5 078० 
/अणुकू | अनु+#ष]5. 3.६० एप) 
/अपुगिण्ह[अनु+ग्रह: 67.26 (0 
क४0०पा 
अणुपत्त [अनुपाप्त]) 25 5. 
गाधारते (0 
अणुमग्ग [अनुमाग] 7.7, ३(८- 
शबक्षाते5 
अणुमय [भनुमत] [2. 9. 
गएए70ए८ऐ 


[ ७8 ] 


अणुषड़ [अनु+शघ] 54.42. ६० 
#€9॥९07808, 40 ा- 
८7९४७6 

अणुषास्तण [अनुवासन]| .7. 
€7९४08 छाए) ोड. 


अणेग [झनेक] 5.]0 70977 


अणेगखसण्डी [अनेकसण्डिन]26.8, 


वीक ॥7 जरा पीला 
जाए करवाए एव55म९९७ 
बाते ए0५४एफवए5 
अणेहट्टिय [अनवघट्ित] 23.5. 
प्राद0ण6ते 
अण्ड्आ[भण्डक|28..2]. थ॥ €एए 
अण्डयबा णिय[अण्डकबणिक | 2४5, 
।6., 4 तेदद।टा' 4 ६:४५ 
खअणण [अन्य] 0 9, ताणगीएः 
अतुरिय [ अत्वरित ) 
जरा([0प 779 
अस्तअ [आत्मज] 5.4. 9 507. 
अत्ताण[अत्राण] 22.24. %(॥- 
० एछ706८07. 


0.:26. 


अत्यसंपायण [अर्थसंपादन |. 7. 


6 98709 0 ४€०७॥॥) 
अत्थि [भस्ति] 6. 7. [8. 


अथाम [ अस्थामन | 33.24. 
जशातरा0य छाए 
अद्रसखामन्त 9,20. ॥007067 

चि ग07 पथ 
अदडिय [आदग्घ]46,2[.0पापा 
अद्ध [अप] 5.0. शो. 
अद्धरत्त [अधरात्र]20,0.000.- 
॥|/8॥( 
अद्धाण [अध्वन |35.. & 7090 
अन्तराबण [अन्तरापण] 29. 5. 
2 श09 क पीट गराक्ाऐटा: 
अन्तिण |अन्तिके] 5.2. 9५ 
प6 धंपे९ 
अन्तियाओं [अन्तिकत:] 6,28. 
विठा। विद ाएलटा66 
अन्तेबासी 3.4. ७ फछुपगो 
अन्नत्थ [अन्यत्र| 24.6. ४. 
#_0[ल' 9406 
न्‍नमन्‍न (अन्याजन्य] /7.6. 
86 0११88 /2॥॥ 
अन्नया (अन्यदा|।.. 0.406. 
8077९ 006 [॥6 
अन्निज्जमाण [अन्वीयमाण] 5.]. 
॥ फ्धाह्ू णिम्णटते 


[ ७२ ] 


अपुण्ण [अपुण्य] 84.8. 77श(- 
क्‍€58- 

अप्याण [ आत्मन्‌ | 54.2. 
0०7८5 507. 


अप्पिय [अप्रिय] ।2.4. ॥0| 


तेह्वा 
अप्पेगहय |अपि+एककिक] 20. 
33., #छा€ 
अप्फुन्न [यास्पृष्ट] 23.4. 0ए2- 
(:0॥॥९ 
अवीअ [अभद्ववीय|, 20.0). 
५|०॥९ 


अद्भसग (अभ्यंग] !.5 9७५७- 
ग्राट्वापाए ध्श 0०. 
अब्भणुन्ना अ[अम्यनुज्ञत] 8.24. 

छएशाआ[६€प 
'अबि्भिंग [अभि+अजब्ज] 4४.5 
६0 0७६50एता' 
अड्भिन्‍्तर [अभ्यन्तर]। 3.7. 
04) 
अडिभन्तरिय [आभ्यन्तरिक] 24. 
2 ञाट05 ठाणिज-द ]970॥] 
'अव्भुक्ख [अभिनउक्ष]55./.[0 
5.04776. 


अब्भुग्गय [अब्मुद्रत] 03.0 
7ंड€ते, ्रह्ठी 
/अब्शुस्थ [| अभि+उत+स्था] 77 .4 
६0 ए८ धा- ; 
अभिकक्‍खणं [अभीक्षण) ।8.. 
7९0९४ (८पए 
अभिभूअ [अभिमूत] 8.]७5, 
0ए९ा०णटःट्त॑, 
/अमिलस [अभि+लूष]]2.5,00. 
0९578 
अभिषसतर॒माण [अभिषरत्‌ ). 58. 
20. ८0ग्राएए णा 
अधिसेअ [अभिषेक 79.5, 
छुआ 9 जात छाल ४, 
बा वए-"फॉटाणा5 0ए८व्छाणा, 
अभिसेयग [अभिषेद्द] 8. .990॥ 
अमच्च [अमात्य] 37.0. ७ 
॥07502॥' 
अमणाम [?] ।2.]4. ध7- 
एांट्वज्ञाडहु [0 चाल गशते 
अमणुन्न [अमनोंज्ञ]) |[2.4. 
प्र]ए[९8७॥१8 
अम्मधाद [अम्बाघात्री) 3.9. 
9 जशर्टानापाड2ट 


[ ७३ ] 


अम्मा (अम्बा) 53,22.000767 
अय [अज] 38.7, 4 &०वा: 
अयेल [).] ७0-0७. 8 चित 
ण॑ ग९ छा ट्वाए)॥ंगए 
अयोमय 40-2]. छा ॥#ण7 


अरिसखा |अशस्‌ ] ॥0,20, [७५ 


अगिसिल्ल [अशस्‌+रछ) 5.9./ 
फुषशाफणा. इपरीराएए. ॥0॥ 
9॥05. 


अल्ंकारिय [आलूंडारिक] 9,47 


णाए १)० 00८६5 ७. ६- 
१8 84 
अरूृभागसमत्थ  बलेमाॉयसम्] 
790.4. ॥70 +0 €0]0४७ एए- 
लिए 40 6 ो. 
अखिश्ष जिलिक] |5, 


95007]000-5.]7 


[4 खत 


अल [आद्र) 88.5. छ७(., 

अल्लपल् [[2.] (,.[5. 9 ए८८ 

ण 0 #)90]2९ छा 8 $८0- 
7707-58॥॥:2 


अल्लीण... [आबीन].. 22.20). 
5टॉलाट्त 


अवभोडय [[2.] 65.2. छा? 
6 6८ फैला। ते? (०.) 


कि ५ 


' अवक्कम अप+क्म] 28.2० 


20 उफ़वए 
अवण्हाण [अपम्नान। )!.]7. 
70 तीटाओव) छा का) 
अब [अब] [5, 35. 4 ८० विए- 

4)6 
अषदृहण (अवदहन]।| |. !!). 0- 
7707077' 
/अध्यामसाब[भव+यासय]| ॥2.242 
६0 €दएहए [0 साफ 
/अच्रज्झ [अप+रुघख] 8.9, (09 
७८॥॥५। 
अच्से न [अवशेत]) 28.5. (॥६ 
#टाय!0 0 
अवो रिअ [वबीय 3, 24 छात- 
0ए धता।ए 
असन ,अशन| ४० (वाह 
असयेचल [अम्वयवश] |3.6. 
पक) 0 ८एारता 0एटा 
ध्नाएब्छ 
अभिपषत्त | असिपत्र | 4.2, ७ 
ब्छ््ताते 
असिलटडि [अभियर्ट] 20. 22. 

७ #एताते 
अलछुह [अशुभ] 5.20. पा।- 
एॉएणुएऑ॥0प्र5. ]79 पछ्गूछ0०0705 


[ ७४ ] 


अंखागअ [असागत] 29.5 फ़ए 
०7 #6प्रॉतटा5 
अड्डस्मिय [अधामिक] 0-94. 
प्राराएाए0प5, 
अंडापज्जत्त [यथापर्यात] 8..., 
छपरीटांटा0ए छ८|| 
अद्दापडिरूय [यथा;'तरूप] 3.7. 
॥ ८78 
अहासह [यथासुख] ७.:23 05 
ए09505 
अंहिमड [अहिमतक) 8.-। (८ 
06०2० 900४ एा 8 509४8 ९ 
अहे |भघः| 5.7 त०छताा 


आदइ्यकख [आ+ख्या। ॥.४. ॥0 
5[008/0, ६७ 0॥. 
साइंगर [आदिकर] 4.9. (6 
5६ फछाताएताण तऊभ॑ 
घार #00ए एत्ाता 
आड़ |अपस] 45.]5. छत्ताला 
/आउडाब [3.] 46.]9. +.0 
८8०5९ ६0 धााएः (८.-) 
आय ([(आायुस] 82.06. ॥€ 
आउर |[आतुर| 52.20. 80; 
आउग्येय (आयुवंद] 5.8 (0९० 
इटाशाट९ रण र€तांए7९ 


7.20., & 
जट्वए00 
आगजअ [आगत] 7.6. ८8॥76 
“आगम [आ+गमय] 49.25. ६0 

८07)९ 0 (पाठ 


आउहड (भायुध] 


आगार [आकार] ॥3.2:. 5॥8 08 
आगिइमेत्त (आकृतिमात्र] 3.7. 
प्रछाट)/ 60 श9[0९ 
आगिइ [आकृति] 5.7. & 
898 | 
'आहठा [).| ७४. 0.80 72- 
9]0९८( 
[आज्ञप्तिक] [.8. 
था गरतेदा, 


आणक्षतिय 


/आणब [ज्ञपय] 0, 4॥.0- 
णजाएंएा', 

आपणुपृचष्चेण [आनुपृ्यण] 22.9 

पा पोल ई00एाफ2 एवं 

आधथव्वण [|आथर्ंण] -2.2. 
3 0ए5ए८व७ 

“आधुच्छ [आ+पृन्छु] 9.4. ६0- 
(90९ ९०४८ 

आयाह [आबाघ] 64.5 ह70प0- 
76 


[ >५ ] 


खामियेरिज [आभियेगिक] 25 
9, (ढ गातशांटनगया 
गीत. 20067 
इप्री90/तंए086. 
आभे।अआ[आभाग] 0.23. €जाशा 
/आमनन्‍त [ आ+मन्त्रयू [७5. ०. 
[0 ]0!५४९ 
आमल ([आम्ल) 39.3. [8॥॥- 
छा0-] पं 
जामेल [).] ।7.20 ४ 
ए9८70070 वी 
आयन्त [जचान्त] :3 4 एव] 
ग्ात5 ते ०८ ऋवकलते 
१ी) ७४:।९वा' 
आंयब [भातप) 09७.3. ॥09/, 
आयाहिणपयाडिण [आदक्षिण- 
प्रदिक्षणा] 30 ॥0 इटाए। 
टाएपघा7ए0ए0ा 
800 4 09 फ्रता 07 
फं)र्टा #07 गा), 0 
॥228। 
आसयन्नसत्ता [आपनर्त्त्वा) 9. 
6. एतशाधा। 
जार सिय [आरप्तित) 20.24. 
टए6्तं 


आलीबण [आदीपन] 0.6.. 
$./धए्ट ॥6 

आलोबिय [आदीम] 65.22. 
9एा०॥,. 

आलिाअ [अलाच] 30.3. [७ 


())9६॥४(-, 


आलेाइअ आलाबित] ।5 !+. 
८077/0:६४५५; 
/आचज्ञ [ आकए | ४.3३ ७ 


(५0॥](: (५) 


आस [अश्व| )7.2[.0 ॥ए:5९. 
आमय [आस्यक) ४.२) +# 


[000[+ 


आसमन्थ [आश्वस्त|। (७/- 5३. 
(0॥5030' 04. 
आसवाहिणो [अश्ववाहिनी) 0७. 
]9., ६ एएगएी९ द्वाप+एऐ 
॥७ छा5८5 
/आसाअ [ आनंस्वादयू | :2,5. 
80 (:॥|0७% 
आसाराह [अखश्वार है! 7.2. » 
णा5 नाव 
अशुम्श! 40.6. 
ट्ब्छाजए काटलाल्त 
/आईडिण्ड 30.30 (०0 एक. 


आसुरुत्त 


[ ०६ ] 


खाहिय लजादहित]) 27. 3. 
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गिलाण [ग्लान ] 52. 23, 
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त6€ एलॉाएह्ञीॉ०प5 तैषाए ण० 
॥0प5८-०१८० 

गीबा [ग्रीवा] 49. 20.9 ॥९८८. 
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चुण्ण [चूण] 8. 3, ए90शत6०, 
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पाए, 2 थाग0)6. 
चेलुकखेब [बेक्षात्क्षेप] 77. 4- 
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चाक्ख (चेक्ष) 33, 4, ८]९७०७. 
चात्य [चतुथ] ]5. 6. [007४0 
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जहोइहये [ यथाचत] 9. 20. 
38 छज3$ व65धाणाा 2: 
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॥206886 ्ण॑ ए/ट्शंण्पड जाधी- 


जागरिया [जागरिका) 22, ]. 

2 गा।€ 40 ८९७० 28ए०४ ४६ 
०956ए६व 5ए धाह एवं - 
ए९5 ०णा 6 छंद फांशा. 
गाए वी जांजी ए॑ 8 
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सिरोबस्थि [ शिरोबस्ति |] , 
8. +९९७०४६४ ० ०॥ ४॥९ 
9९००, 
खिला [शिला]47.8. 3 5८006९« 
सिलिया [शिलिका] ). 20. 
8793 एछाॉ९०९5 .ए फशएं- 
टएणोॉ००' ९705. (०.) 
सखिवदस्थ [शिवहस्त) 52. 20. 
शाह. वेगातं5ड... वा 
जियाएह् 2६०पति. 
सीअ [शीत] 69, 4 ८०१, 
सीय [(शिविकर] 68, 2, ७ 
एगॉगगवृपांए, 
सीस [शीषे] 5.3, & ॥620. 
खोलय [पीसढू] 46. 6. |28त, 
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सीसगभम [ दिष्यकश्रम ] 34. 

7. 8 एणणो ठााएर 39027/९7- 
]ए (०.) 

सीह [सिंह] 4. 22. 3 ॥07. 

सीहु [सीए] 9. 5, 3 रांशत 
र्ण जंग फाव्शथाढते रण 
770938865. 

झुद्द [स्मति] 24. 6. 7200060- 
007. 

सुक्क [झष्क] 9. 8. ०४५. 

खुक्क [शुल्क] 67. 23. 0706. 

#सुण [ थु] 5. 20. ६० ऐैल्वा 

सुण्द्दा [स्नुपा ] 28. 4. 8 
१9ए76८॥7-9 फ्र- 

खुत्त [धुप्र] 6. 23. 28]269- 
झुस [सृत्र| 47. ]. (77280. 

छुततजआागर [युप्तजागत] 77. 22. 
2एछ9९८0९० &0€' 5)66७. 

सुसवस्धण [सृत्रबन्धन] 60. 9. 
2 पी280-व6॥. 

चुद [शा] 43. 2. 5009. 
खुद्धप्पावेल [ शुदभवेश | 657. 
82, शांति ०0९४7 0655. 
सुमिण [स्] 75. 30, & 

+ दीश्था- 

चुथ [घन] 5.0. ४जणादा, 


सुयकसंध [श्रुतस्कन्ध ] 4. 3. 
६06 ठांजंश्रणण रत (8 
70]7 (६६४. 

सुलद [ सुखष्ध ] 53. 24. 
ए४2))-09(2॥॥60, 

सुर [सुरा] 9, 4. जछ्ा॥6. 

सुरूष [सुरूप] 7. 6. ॥9870- 
90776, 

खुद [सुख] 4. 4. 2000 2०६8. 
सुदपसुत्ता [ सुखप्रसप्ता ] 70. 
2. ॥207 2७९6७. 

सुदेछुद्देण [खुखंसुखेन] 9., 3. 
॥9 079. 

सुदइत्थ [सुश्रइस्त) 52. 20. 
2०7१९ ॥93[॥7255-४ए॥2 
99705. 
खुदासण शिभासन] 
2 8००१०॥ए 569. 

खली [श्रलि] 25. 2. 8०0 ण5६- 
खुल [शल] 0. 9. एथांए. 

खर झिर] 26, 22. 978४०. 


867. 6. 


-. रायरसा [(झकरत्व) 36.2,6 ॥8 


5026 ० 2 8. 
खूइ [सूचि] 47. 7., 8४ 7०९०९. 
सेट्टि [भ्रेष्टनी] 40. 9. & 


7टी। एशड0०ा. 


. सेय [खेत] 55. 8. ज्ञांत06. 
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ऋश।ं।९ 270 जएशी०ए् #£. ४. 
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सेल [ शल] 26. 7. 9 !7. 
सेब [ तद+एवं | 74. 5, 
[प४४ 50. 

सांअ [शोर ] 23. 4. (7८. 
सोगिल [ शोफबत्‌] 5. 0. 
3 927507 ४र्पीलिप्र्र 7०) 
9ज़ण0670 7705५ 

सोम [सोम्य] 76. 9. 
ए6०५ं78- 

सोणिय [शोणित ] 3. 9, 
एछ0०१., 

साणियत्त [ शोणितत्व ] 8 2]. 
घी6 छापा ० 9000. 
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856८१. 
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शंड्राट्टा0॥, 

/सोह्ल [ धलयू ) 29, 5, (0 
ए्योन्‍ट प्र ॥76878 ० 2 
ए०णए7ाथ्व ज्रा।8. 

सोह्न [श्रलय] 9, 3, 7095/60 
90 3 फाएटड. 


/सोद [थम] 6. 28. ६७० 
2ए076०/ फलवणां0ि, 


' हट [हुए] 6. 27. ए79९७७४९९, 
हडाहडढ [[0.] 5. 3, एथ"ए 
प्रपटी), - . 
हडी [इिडि] 47.3, 9 ज़ठ00तेशा 
8॥7706 (0 5 (॥6 ९९६ 
रण 8 09750767 ॥ (०.) 
हत्थ [हस्त] 5. 6. 9 970, 
हत्थ छिन्‍म भ्र॒[दस्तछिन्नक] 48, 
8, ०पापाए रण गधात॑8, 
हस्थुण्दुय [इस्तान्दुक]) 47, 3. 
]970-ट८र्प्रीड, 
हत्थारोह [हस्तिन+आरोड] 7. 
20, 9 एथ8णा ए०पएणा- 
8 06 ९ेशुओश्था।.. 
हत्थी [ हस्तिन्‌ू ) 7. 7. 37 
€।९9॥97. 
इसता [ हन्त ] 4. व5, था 
॥स्‍07]6000॥ रण 5प्न[0982 
€८. 
९/हम्म [!2.) 8, 5. 40 9७29६. 
हरिय [इरित] 59, 7. ६7०९7. 
इच्चे [7).] 7. 6. वृणंंटर7. 
दियउद्भाचण [ हृदब-उड्ञपन | 
235, 38, ऋ्वेतेलआए 
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दियहण्डल [हदयमांसपिष्ड-).] 
42, 25, पा वींढछी रण 
8 687, 

दिक्किरी [70.] 60. 8. & 
प्राग0 ० 76. 

हुँड॒ [[0.] 5. 5, 075578767 
0०7 पह्ठोए गा शी रग्मा05. 
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हेद्दा [ अघस्ताव] 39. 2.. 
00०ण़ाप़रवते, 

हेद्वासुद [ बधोमुख ] 48. 4. 
जाए) 8०06९  प्रगाटत 80*« 
ज़राजधा'त, 

डेरंग [[).] 59. 3. 9» [तात 
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द्वोत्था [ "/हो 995: ६९56 ] 
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